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भेवाड़ी बाजार, ब्यावर (राजस्थान) 
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मुंद्रक ; 
पं० बालकृष्ण उपाध्याय 
श्री नारायण अन्दिंग प्रेस, 
ज्यावर, 
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७० आभार :- 





"हीरक प्रवचन” का सातवां भाग पाठकों के कर-कमलों में 
इपस्थित करते हुए हमें अत्यन्त प्रसन्नता है। कुछ द्वी समय पूर्ण 
पहला, दूसरा,ती खरा, चोथा, पांचवां व छठा भाग प्रकाश सें आा 
वआुक। है । पाठकों ने उसे सहषे अपनाया है और इसी कारण 
आगे के भाग प्रकाशित करने का उत्साह हमें प्राप्त द्वो सका है। 


आशा है अगले साग यथा सम्भव शीघ्रह्दी पाठकों की सेवा में 
पहुँच सकेंगे १ ह 


इल प्रवचलों के प्रकाशन में जिन-जिन मह्दानुभावों का हमें 
प्रत्यक्ष या परोक्ते सहयोग प्राप्त हुआ है, हम उन्तके प्रति अतीब 
आाभारी हैं। पं० र० मुनि श्री दीराल्नालजी म० का, जिनके यंद्द 
प्रवचन हैं, कहां तक आभार मात्रा जाय ? आप तो इसके प्राण 
हैं. ही। ने सज्जन भी धन्यवाद के पात्र हैं, जिनके आधथिक खह- 
योग से हम इस साहित्य फो प्रकाशित कर सक्े हैं । 


खन्‍्त में लिबेदन है. कि धर्स प्रेसी पाठक इन्हें स्वयं पढ़ें, 
दूसरों को पढ़ने के लिए दें और अधिक से झाधिक प्रचार करने 
से सहायक पनें | हति शम्‌ 


देवशज घुराणर अभयराज नाह₹ 


अध्यक्ष , मध्त्रो, 


जेल्न दिवाकर दिव्य ध्योति कार्यालय, ध्याब९ 
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$ द्वनदाताओं की शुभ नामावली ६: 


श्री सज्जैनाचार्ये शांतसूर्ति स्वर्गीय श्री खूबचन्दुजी म० के 
शुरु श्रोता स्व० व्याक्वी पं० मुन्रि श्री लक्मीचन्दजी म० के 
सुशिष्य अ्मण संघीय जेन्ागम तत्व विशारद्‌ पं० रत्न भुनि श्री 
हीराल्ाजजी का सं० २०१६ का चातुर्मास बेंगलोर केन्दोनमेन्ट में 
श्री बधे० रथा० जेत आवक संघ की आम्रह भरी विनती से मोरचरी 
तथा सर्पीग्सरोड़ में हुआ। मुनि श्री के प्रचचत अत्यन्त मनोहर 
सारगर्मित एबं हुदयस्पर्शी होते थे। उन ओजसत्री प्रवचनों को 
सबे साधारण के सदुपयोगू में ल्ञाने फे लिए श्रीमान्‌ घर्मपालजी 
मेहता द्वारा संकेत लिपि लिखबाए गए ओर उन व्याख्यातों का 
संपादत हो जाने पर “हीरक-प्रवचलादि” पुस्तक के रूप में प्रका- 
शित करवाने के लिए सांवत्सरिक सह्दापवे के समारोह की खुशी 
सें तिम्तलिखित उदार महानुसावों एबं महिल्लाओं ले प्पनी 

शहारत। का परिचय देते हुए सहयोग प्रदान किया;-- 

४ सोनू स्तस्स ६६ 
११११) घीसाव्‌ सेठ संगलजी सोजराजजी मेहता (पल्नपुर निवासी) 
0/० बिषदरी टेड़से रंग्गापिल्लाई रुद्रीठ पांडीचेरी 
१००१) भ्षीमान्‌ सेठ छुन्द्नमक्षत्ी पुलराजज्ञी लूकक्ष, 
ह घिकपेद बेंगलोर 
४ माननीय सहायक १ 
४०६) भी महिला समाज की ओर से बैंगलोर 

४०१) भी सेठ जसराजजी भंवरलालजी सियाल बिकपेद ,, % 
४००) # संगलजी भाई मणीलाल भाई मेहसा ( पालनपुर 
निधासी) 0/० भोबरसीज ट्रेडसे २२ डूप्लेक्ष स्ट्रीट 
गा : धांडीबेरी 


[ $ | 


४००) श्री सेठ हरिलालजी लद्मीचन्दजी भाई मोदी ( पात्ननपुर 
निदासी ) 0/० एच०एल० मोदी वेशाल्न स्ट्रीट 
पांडीचेरी 
४००) #» शांतिलालजी बछराजजी भाई मेद्दता (पालनपुरनिवासी) 
(/० एस, बछराज नं० ६ लंबोरहनी स्ट्रीठ पांडीचेरी 
४००) # गुप्तदाल (एक बद्धिन की तरफ से) मामूली पेठ 
बेंगलोर ४ 
४४१) श्रीमती संजुला बहिन 0/9 एम्० एस० मेहता, बोरठन 
शोप मद्दात्मा गांधी रोड, बैंगलोर १ 
* ४७१) श्रीमान्‌ सेठ रूपचन्दजी शेषप्तल्नणी लूनिया, 
ह सोरचरी बाजार, बेंगलोर १ 
२१४१) ,, थासुल्लालजी बुधमलजी बजेडीया बोहरा, पारस 
टेक्सटाईल 0.8. ले चीकपेट बैंगलोर सीटी १ 
४०२) » सेठ संगल्नचन्दजी मांडोत, शिवाजी नगर बेंगलोर १ 
४०१) श्रीमती ताराबाई कोलीद्ासजी मेहता 0/० सेठ रजनी- 
कान्तजी कालीद्ासजी मेहता २११ लिंगीचेट्टी स्ट्रीढ 
" मद्रास ३ 
६००) श्रीमाव सेठ जसबंतर्सिद्जी संग्रीमसिहजी मेहता ( जयपुर 
लिवासी ) 0/० इब्पोटे एक्सपोर्द कोरपोरेशन 
पोच्ट घोक्स भं० ८ कोसेकड़े स्ट्रीट पांडीचेरी 
१४१) # गुप्त दान (एक सज्जन की ओर से) हत्सूए...' 
*१४५९) ,, केसरीसलजी अमोलकरचंन्दजी आछा, कांजीपरम' 
३३९१) » घेवरचन्दजी जसराजजी गुलेछा, 
रंग स्वामी, टेम्पत्न रट्रीठ, बंगलोर ९ 


१२१) # जुगराजजी खींवराजजी बरमेचा मद्गास 


है । 


[ है ] 


१०२) श्री सेठ जसराजजी रांका (राखी वाले) 0/0 सेठ रतनचंद्जी 


१०१) » 
१०१) # 


१०१) + 
१०१) + 


१०१) » 
१०१) # 


५१०१) # 
१०१) 9» 
१०१) » 
१०१) » 


१०१) » 


१०१) # 


१०१) + 


१०१) » 
१०१) # 


रांका ३८ वीरप्पन स्ट्रीट मद्रास 
किशनल्ञालजी फूलचन्द्जी लूनिया, 
दीवान सुरापालेन, बेंगलोर २ 
मिश्रीज्ञालजी पारसमत्ञजी कातरेला 
मामूली पेठ बंगलोर २ 
मगनभाई गुजराती, गांधी नगर बेंगलोर २ 
गुलाबचन्दजी भंवरलालजी सकलेचा, 
सल्लेश्वरम बेंगलोर २ 
भभूतमलजी देवड़ा,. बेनी मिल्स रोड़ बेंगलोर २ 
पन्नाल्ालजी रतनचन्दूजी कांकरिया, 
सपींग्स रोड़ बंगलोर १ 
उदयराजजी भीकमचन्दजी खींवसरा 
सर्पींग्स रोड़ बंगलोर १ 
पुखराजजी मूथा, सपींग्स रोड़ बेंगलोर १ 
गणेशमलजी लोढ़ा सर्पीग्स रोड़ बंगलोर १ 
नेमीचन्दजी चांद्मलजी सियाल, 
. सर्पीस्स रोड़ बैंगलोर १ 


भंवरलंलजी घीसूलालजी समदड़िया, 


सर्पीग्स रोड़ बेंगलोर १ 
हीराचन्द्जी फतहराजजी कदारिया 
केवेलरी रोड़ बैंगलोर १ 
मिश्रीलालजी भंवरत्ालजी बो हरा. 
मारवाड़ी बाजार बंगलोर १ 
दुलराजजी भंवरलालजी बोहरा, अलसूर बेंगलोर ८ 
अमोलकचन्दजी लोढ़ा तिमिया रोड बेंगलोर 


[ ४ ] 


१०१) भरी सेठ जवानमलजी मंवरज़ालजी लोढ़ा तिमिया रोड़ बैंगलोर ९ 
- १०१) » मिट्ठटालालजी खुशालचन्दजी छाजेड़ 
तिमिया रोड़ बंगलोर १ 
१०१) » मरोतीतालंजी छाजेड़ श्र 
१० १) » भंंवरत्ातजी बांठियां क्र 
१०१) » जेबतराजजी भंवरलालजी लूनिया. »# ु 
भारतीनगर बेंगलोर ९ 
१०१) » लक्ष्मीचन्द 0/0 मोतीलालजी माणकचन्दजी कोठारी 
नं० ३२ ॥), अ्रुनाचत्ञम मुदलियार स्ट्रीट बेंगलोर १ 
१०१) » परुखराजजी लूकड़ की धर्मपत्नि श्रीमती गजरा बाई 
चिक पेंठ बेंगं्ञोर २ 


हि] 


१०१) » जो० नेमीचन्दजी सकलेचा 
ओल्डपुर हाऊस रोड़ बेंगलोर १ 


१०१) ५ लखमीचन्दजी खारीव।ल स्वस्तिक इलेक्ट्रिक 
हनुमान बिल्डिंग चिक पेंठ बेंगलोर २ 


१०१) श्री गुप्दान ( एक सज्जन की ओर से ) शूले बाजार बेल० 
१०१) » रामलालजी मांडोत शित्राजी नगर बंगलोर १ 
१०१) » पुखराजजी मांडोत उल्लीक पन्नी झा हें 
१०१) » पुखराजजी पोरवाल, 

चिक बाजार रोड़ शिवाजी नगर बेंगलोर १ 


१०१) श्री सेठ अम्बूलालजी धमराजजी रांका, 
एंलगुण्ड पालियम बंगलोर १ 
१०१) » चम्पालाजी रांका, ओल्डपुर द्वाउस रोड़ बंगलोर १ 


१०१) » केसरीमलजी मिश्रीमलजी गोटी 
४४ काशीसोर रायपुरम मद्रास १३ 


[४ ॥ 


१०१) श्री सेठ जुगशाजणी पुखराजजी खींबसरा, 
सज़ोड़े अद्वाई फे उपलक्ष भें 
६/४८ यरकीट रोड़ ढी, नगर मद्रास १७ 
१०१) » क्पुरचन्दओ एनन्‍्ड सुरतिया, 
६८ मिन्ह रट्रीड साऊकार पेठ मद्रास १ 
१०१) उगसबाई फी तपस्या के उपलक्त से 
0|० जी० रघुनाथमलजी ४१६ भेत बाजार पैल्लुर 
१०९) श्री सेठ भभूतमलजी जीवराजजी सरलेचा, 
नगरथ पेठ चेंगलोर रे 
१०१) » शान्तित्नाज्जी छोटालालमजी, पवेन्यु रोड़ बैंगलोर 
१०१) » हिम्मतमलजी माणकचन्दणी छाजेड, 


अलसूर बाजार बैंगलोर 
१०१) » घीसूलालजी मोहनलालजी सेठिया, अशोका रोड़ मैधुर 
१०१) » सेघराजजी गदिया, अशोका रोड़ मैसूर 


१०१) » गुलाबचन्द कम्हेयालालजी गदिया, आरकोनमू मद्गास 
: १०१) श्रीमती सरस्वती बहिन 0/० मणिल्लात्न चतुरभाई 

नपरंगपुरा एलोस ब्रिज वस स्टेन्ड फे सामने, अहमदाबाद 
१०१) भ्री सेठ मिश्रीलालजी लूकड़ त्रिवल्लूर मद्रास 
१०१) » मानमलजी भंवरत्ालजी छाजेड ् 

पल्लुमर रोड़ परगम के> जी० एफ० 

१०१) » पुखराजजी अनराजजी कटारिया आरकोनम 
१०१) श्रीमती अ०सो८कं॑चनगोरी धर्मपत्ती श्री नवल्नचन्दजी डो सी 


(/० बोल्वे आपदीक्लब १७ सी त्रोडले मद्रास २ 
१०१) श्री सेठ हेमराजजी लालचन्दज्ी सीघबी 


सम्बर ११ बड़ा बाजार रायपेट मद्रास १४७ 


| ६$ | 


१७०९) श्री सेठ झमोलक्षबन्द संवरज्ाक्ष विधायफीया, 
१0१/१३६ साऊन्द रोड़ थाऊल्लेन्ट लाई मद्रास ६ 
१०१) , पेजीपंल पी० सेठ, ठी० सुत्ञतात बाआर 
इन्द्र घाग हैदराबाद ( आंध्र-मदेश ) 
१०१) » सखिंघराजज्ी थोसडिया, नं० १६ जतरल सुथेय्या स्ट्ीढ 
| लाहकार पेठ सद्गाल मं० १ 
१०१) शीमात्‌ खेठ जंघतमलली सोहनल्लालभी चोर ड़िया लें? ७ 
बाक्ार रोड़ मैलापुर मद्रास 
१०९) » साणथी सगवातदासजी ६४ सिन्द रट्रीड जी०पी०शओो० 
घोकलस नश्थर श्घरे साहुकार पेढ मद्गास १ 
१०१) ,, शब्शुतल्ज्ञी सदनल्लाज्षणी बेध नं० छ धाजार रोड़ 
ह $ सलापुर मदहास ४ 
१०१) ,, शब्युमझुशी माणकबन्दंजी चोरडिया लं० १४ बाओार 
शेड़ सैज्लापुर धद्रास 
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भारतीय साहित्य बहुत विशिष्ट साहित्य हैं। इसमें जो 
भी वर्णन किया गया है वह बहुत द्वी नपे तुलले शब्दों में, एवं पूर्ण 
अनुभव के बाद किया गया है। इसमें एक वाक्य आता है “सतत 
ज्ञानमेष शक्ति” सत ज्ञान ह्वी शक्ति हे | 


विश्व में जिवनी भी शक्तियां है, उनमें सतृज्ञान शक्ति को 
ही वास्तविकता दी गई है। धन शक्ति, जन शक्ति; शरोर शक्ति, 
शाञ्ष शक्ति, बल शक्ति आदि जिवनी भी शक्तियां है वे ज्णिक 
ब नाशवान हैं । लेकिन ज्ञानशक्ति द्वी स्थायी हैं । 

जैसे तो ज्ञान विश्व के समस्त प्राणियों में विद्यमान है । 
यहां तक कि जो निक्ृष्ट कोदि के जीब्र निगोद में रद्दे हुए हैं वे 
भी ज्ञान शून्य नहीं हैं। क्योंकि “धो उबयोगलक्खणो” जीव 
का उपयोग लक्षण है.। तो निगोदादि जीवों में सत्‌ ज्ञान का 
अभाव है | क्‍योंकि वे विवेक से रद्दित हैं। इसी से वे शीघ्रगामी * 
विकास नदीं कर सकते | अनन्तकाल व्यतीत होने पर भी उनको 
जैसी की बैसी स्थिति हैं, और वे वह्दां के वहां रहे हुए हें । 


आज तो ज्ञान का युग है। स्वेत्र ज्ञानाजन के लिये शिक्षा 
केन्द्र खोले जा रदे दें । करोड़ों रुपयों का व्यय शिक्षा पर द्ोता 


[ ११ ] 


है | करोड़ों मानवी अध्ययन करते हैं। लेकित उस शिक्षा प्रणात्ी 
में सम्यक्‌ ज्ञान का अभाव है। विद्याध्यन तो किया जाता हैः 
किन्तु पेट पोषण एवं दूसरों के शोषण के लिये, आत्मविकाश के 
लिये नहीं । इसी का परिणाम स्पष्ट दिखाई दे रहा है. कि आज 
का युवक अधिक छदंड, अनुशाशन्त द्वीन, नास्तिक बन रहा है । 
नीति कद्दती है' कि “विद्या ददाति विनयं” विद्या तो विनय प्रदान 
करती है व नम्न बनाती है | न कि अहंकारी या दस्भी । 


दुसरी तरफ विज्ञानी भी ज्ञान फी बांग पुकार रहे हैं, दे 
अपने ज्ञान द्वारा नाना प्रकार के अखशबों का निर्वाण कर रक्षा 
के बहाने विश्व को भयान्वित कर रहे हैं । एक अग॒ बम बनाता 
है तो दूसरा एटम बम। एक राकेट द्वारा मंगल ग्रह की. यात्रा 
करना चाहता है, तो दूसरा चन्द्र लोक की । इन सभी साधनों को 
तेयार करने का हेतु उपर से तो यह बताया जाता है कि दम विश्व 
की सेवा कर रहे हैं। लेकिन अन्द्रूनी चाल ओर ही है। इन 
सभी साधनों द्वारा विश्व फो अपनी शक्ति दिखाकर डराता, है. 
या धमकाना दवाना है। चन्द्रल्ोक की यात्रा के बहाने कभी भी 
बस धर कर राकेट छोड़ कर विश्व को नष्ट करने का प्रयत्न नहीं 
फरेंगे इसकी खातरी क्‍या १ इन विज्ञानियों की इन चालबाजियों 
से विश्व त्राहि त्राहि पुकार रहा है। नाश के कंगुरे परं संसार 
खड़ा है। 


अतः ज्ञान तो सपतन्न दिखाई दे रद्दा है, उसमें भात्मज्ञान 


् 


[ १३ ] 


की शूल्यता रही हुई हैं। इसी से वह ज्ञान मनुष्यों को राक्षसी 
तृत्ति की तरफ संसार फो घसीठ रहा है, भाईचारे के नाते का 
तांता तोड़ रद्द है। इसलिये विज्ञ पुरुष कहते हैं कि “सतज्ञान- 
मेष शक्ति” अन्य शक्तियां तो मानव को पीड़ित कर सकती है। 
लेकिन खत ज्ञान शक्ति जीव को आनन्द, शान्ति, सुख प्रदान 
करती है । 


सत ज्ञान प्राप्ति के दो ही मार्ग है-सत्‌ साहित्य बाचन व 
मनन श्थवा संत पुरुषों की सेवा | साहित्य की तो आजकत्न विश्व 


'भें बाद सी आ रही है । प्रति बे करोड़ों पुस्तकें प्रकाशित द्वोवी 


है। जिनकी कीमते भी अधिक से अधिक होती हैं । लेकिन वे 
पुस्तकें अधिक अर्थ उपाजेन की कल्ला की बात बताती है, फिर 
चाहे अथे की प्राप्ति न्याय से या अन्याय से, शोषण से या लूटकर 
कीं जा सकती है। हां तो इस प्रकार का साहित्य मानव जीवन 


“ में देविक गुणों फो नद्ीं दे खकता है । किन्तु आत्मज्ञान से परि- 
पुर्ण शासत्र दी सतज्ञान व सत््‌ प्रेरणा दे सकता है। 


सत्साहित्य की तीन कस्रोटियें उन्राध्ययनसूत्र के तीसरे 
झध्ययत की आठवीं गाथा में इस प्रकार बताई हैं कि-- 


माणुस्स बिग्गह लड़, सुई धम्मस्स हुन्नहा । 
ज॑ सोचा पडिवजन्ति, तव॑ खंति महिसय॑ ॥ 
प्रथम कसौटी यह है कि जिस साहित्य के छुनने से व 
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पढ़ने से तपस्या करने की रुचि पेदा हो | दूसरी क्षमा करने की 
भावना जागृत हो। तीसरी अद्िसा, प्राखि म्षात्र पर करूणा करना 
विश्व के समरत- जीवों को अपने जेसा समकता। और उतके . 
सुख दुःख में भागीदार बनना | 


सत्साहित्य एक प्रकाश स्थम्म है। मानवों को अन्तर 
ज्योति का दर्शन कराता है। और भूले सठकों को मार्ग पर लाता 
है | जिससे गंतव्य स्थान पेर पहुंचा कर आत्म शान्ति देता है । 


आप के द्वाथ में हीरक प्रवचन का सातवां भाग है। इसमें 
रहे हुए प्रवचन बहुत सुन्दर, आत्म शान्ति दिलाने वाले, मोक्ष- 
मार्ग के पथ अदशेक है। इसे दस निसंकोच सत्य साहित्य कह 
सकते हैं ! क्‍योंकि इन प्रवचर्तों में इन विषयों पर-- 


सुपात्र-सेवा मन की जलन. 
तपोमहिमा दि निरात्षम्ब के आतलम्ब 
भावना भवनाशिनत्नी. .... संबरद्वार 
बन्धन-विजय ५2४ दिलका मलहसम 
शल्य-निरसन रे कल्याण की कसोटी 


मुक्ति की बरमाल्ा न 
बहुत आकर्षक एवं रोचक रूप से विशद्‌ विवेचन किया है । 


इस अवचनों के प्रवचनकार शास्त्र विशारद्‌ पंडित मुत्ति 
श्री दवीरालालजी स० हैं। आपने बाल्यकाल से ही आाचाये श्री 
खूबचन्दजी म० की सेवा में रह कर शास्त्रों का अध्ययन किया है । 
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झनेक प्रान्तों में भ्रमण कर बहुत अनुभव ज्ञान श्राप्त कर जनता 
में शान्ति, अम, फरुणा के अग्रदृत बन कर प्रसिद्धि में आये हैं। 
सरलता, सत्यता से परिपूर्ण और हृदय के उदार हैं । आप अपने 
धर्म के नियमों को सही पालन कर रहे हैं। जनवा को सच्चा 
सागे दशन कराते हुए भारत भूमि पर बहुत वर्षों तक विचरण 
करते रहे यह्दी मेरी शुभ कामना है । 

पाठकों से में अनुरोध करता हूं कि आप द्वीरक प्रवचन का 
स्वध्याय हमेशा करें। जो कि सदेव सभी प्रकार की स्थिति में 
आपका खच्चा साथ दे सकें | 

स्व० शाख्र विशारद पंडित ग्रुनि श्री हजारीमज्ञजी म० का शिष्य 
लाभ घुनि 


सं० २०१८ माघ शुक्का 
पूणिमा ( वेल गांव ) 
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सुपात्र-सेवा 
७26० ९०८७ 


सिद्धाणं वुद्भधाणं० न्‍ 
भाइयों ! भागचन्द्रजी नामक कवि ने भगवान्‌ भद्दावीर 
की आठ श्ल्ोकों में स्तुति की है । दूसरे श्लोक में वे कहते हैं-- . 
अताम्र' यच्चत्ुु। कमलयुगलं स्पन्द्रहितं, 
जनान कोपायाय॑ प्रकटयति वा55भ्यन्तरमपि। 
स्फुर्ट मृत्तियस्थ प्रशमितमयी वाइतिविमला, 
महावीरसामी नयनपृथगामी भवतुन!॥ २॥ 


फफ 


भगवान्‌ महावीर स्वामी केसे थे १ भगवान के नेत्रों में 
क्रोध की लालिमा नहीं थी । क्रोध का रंग लाल माना गया हे। 
मोदनीय कमे फे सवथा क्षय कर देने से उन्की आत्मा में क्रोघ 
का पूर्ण रूप से अभाव हो चुका था। उनके दोनों नेत्र दो 
कमलों के समान निश्चल थे ओर उनको देखने से ही स्पष्ट 
प्रकट होता था कि भगवान्‌ के भीतर क्रोध की वृत्ति ल्ेश मात्र 
भी विद्यमान नहीं हे। उनके.तेत्र हीं प्रशान्त नहीं थे, सम्पूर्ण 


४] $: हीशक प्रवचन 
मम 8 
शरीर प्रशम की साज्षात्‌ प्रतिमा था और अत्यन्त निर्मल था ' ऐसे 
शान्तमूत्ति भगवान्‌ महावीर स्वामी हमारी आंखों के समक्ष हों। 


भाइयों ! कषाय ही भवश्रमण का प्रधान कारण है। 
कषाय के उदय से ही जीव को नाना गतियों में और नाना योनियों 
में जन्म-मरण की पेदनाएँ भोगनी पड़ती हैं। जिसने कषाय का 
निमू लन कर दिया, समझ लीजिए कि उसके समस्त दठु:खों का 
अन्त हो गया। वह अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है. और 
सदा के लिए अखण्ड शान्ति ग्राप्त कर ल्वेता है । 


कषाय के मूल रूप दी हैं-राग ओर द्वेष, राग में माया 
ओर लोभ का समावेश हो जाता है तथा हेष में क्रोध ओर मान 
कंषाय का | इस प्रकार राग-ठ्वेष ही कषाय हैं। कषाय, के संस्कारों 
को नष्ट कर देने के लिए द्वी साधना की आवश्यक्रता हैं। संयम 
का आशय भी यददी है कि क्रोध, मान, माया ओर लोभ पर 
विज्ञय प्राप्त करना और जात्सा को अपने शुद्ध स्वरूप में स्थिर 
करना । जो महापुरुष कषाय के विषेत्े अंकुर को उखाड़ कर फेंक 
देते हैं, वही बीवराग कहलाते हैं. ओर उन्हीं की हम बार-बार 
स्तुति करते हैँ । श्रीमद्‌ दशवेकालिकसूत्र के आठवें अध्ययन में 
कह्दा है. 
कोहो थ माशों य अशणिग्गहीया, 

साया य लोभो ये पवड्ढमाणा | 
चत्तारि एए कसिणा कंसाया, 


सिंच॑ति मृलाह' पुणव्भवस्स | 
. >-दुश« अआ०9 ८, गाथी ४० 
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कपाय चार है-क्रोध, सान, साया और लोभ । क्रोध और 
मान कपाय का यदि तिग्रह नहीं किया जाता ओर माया तथा लोभ 
निरन्तर बढ़ते द्वी चले जाते हैं, अथात्त चारों हो कपायों पर 
यदि ऋअंकुत नहीं लगाया जाता और उन्हें. स्रच्छंद छोड़ दिया 
जाता है वो यह कषाय पुनर्भेष के मूल को सींचते हैं-जन्म-मरण 
की परम्परा को वढ़ाते हैं | 


जेसे जल के सिंचन से बृक्त बढ़ता है, उसी प्रकार कषायों 
के सचन से भववृत्ष बढ़ता है । “कपाय” शब्द्‌ की व्युत्पत्ति करते 
हुए कह गया है. कि कप” अर्थात्‌ संसार का जिससे “अपया 
अर्थात्‌ प्राप्ति हो, वद्द कपाय है | तो जित आत्मा फो पुनर्जेन्म 
नहीं करता हे और आवागसन के चक्कर से बचना है, उसे 
चाहिए कि वह कषायों को स्बंथा नष्ट कर दे । 


कपायों का षित्ताश करना चाहिए, यह तो निर्विबाद है, 
किन्तु प्रश्न यह उपस्थित होता -है कि उनके नाश का डपाय 
क्या है ) तीथंकर भगवान्‌ ने कषाय को ज्ञय करने के दो सार्ग- 
उपाय बतलाये हँ-संयम ओर तप । ह 


संयस सत्तरह म्रकार का है झोर तप बारह प्रकार का 

स्पन्न होते हुए, निसित्त सिलने पर उभरते हुएं कपाय को संयम 
के द्वार रोक देना चाहिये ओर संस्कार रूप सें विद्यमान कपाय 
की तप्श्चरण . के द्वारा नष्ठ करना चाहिए । इस प्रकार राग-हेण 
छप कपाय के मूल को उखाड़ फेंकने का उपाय संयस और दप है । 


संयम और तप कपाय से मुक्त होने का रासबाण उपाय है, 
सगर साधक को समझ लेना चाहिए कि इसके लिए अर्थात 
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तक सन न मनन करन नरम न कप ३ 
अपनी चित्तवृत्तियों को संयममय ओर तपोमय बनाने के लिए 
सतत सतके रहने की श्रोर निरन्तर दीघकालीन 'अभ्यास की 
आयश्यकता होती है। कषाय के संस्कार अत्यन्त गहरे, प्रबल 
ओर दीेकालीन है । श्रनाद काल से आत्मा में कपायों का 
-साम्राव्य है। आत्मा कासायिक रुप में परिणत हो रहा है। 
जब कभी छोठा-मोठा निमित्त मित्रता है, तभी कषाय भढ़क 
उठता है । उसे जीतना साधारण काम नहीं है। हमने विचार 
किया ओर कपाय को जीत लिया, ऐसा कदापि होने वाला नहीं 
है | अतएव बहुत सावधान रह कर ओर सदेव प्रयत्न करने पर 
ही कपाय पर विजय प्राप्त की जा सकती है, जो साधक सावचेत 
होकर अपने चित्त की चोकस्री करते रहते हैं भौर चित्त में 
उठने वाली तरंगों का विश्लेषण करते रहते हैं शोर बाहर की 
दुनिया से विमुख होकर आन्तरिक लोक सें ही रमण करते रहते 
हैं, वही कषाय शत्रु को नष्ट करने में समथ दोते हैं । 


अनेक भर्वों की साधना के संस्कार लेकर जन्म लेने 
बाल्ले तीथंकर जेंसे महापुरुषों को भी साधना करनी पड़ती है. 
ओर तभी थे कषायों फा उन्मूल्त करने में समथे होते हैं. तो 
साधारण साधक का क्या कहता है ! उसके संस्कार इतने प्रबल 
नहीं होते, अतएब उसे तो और भी अधिक पुरुषार्थे करने की 


आवश्यकता है । 

भगवान्‌ राग ओर हठेष से रदित हो चुके हैं ओर हम 
उनसे रहित होना चाहते हैं। अतएवं यह भावना की गई है कि 
प्रभो ! आप इमारी आंखों के सामने होंगे तो हमारी आत्मा से 


भी राग द्वेष रूप कपाय दूर हो जाएगें। 
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समवायांग सत्र 


भगवाव की जो स्तुति उक्त श्लोक द्वारा की गई है, वही 
श्रीसमधायांग सूत्र द्वारा भी की जाती है । 


भगवान्‌ आये सुधर्मा स्वामी अपने सुशिष्य जस्बू स्वामी 
से कह रहे हैं कि भगवान्‌ तीर्थंकर के गुण केसे हैं ! हे जम्वू ! 
भगवा पुरुषों में पुएडरीक कमल के समान उत्तम हैं। पुरुषों में 
गन्ध हस्ती के समान हैं , और लोक के हिलेपी हैं । 


इसके पश्चात्‌ नमुत्थुणं के पाठ में बतलाया गया है 
भगवान्‌ लोक में दीपक के समान प्रकाश करने बाले थे । दीपक 
जहां रक्खा जाता हे, वद्दी अन्धकार को तष्ठ कर देता है | तोथेक्टर 
भगवान्‌ भी अन्धकार को नष्ठ करने बाले थे। जो जनसमाज है 
ओर जिसमें घअज्ञान का गहन अन्धकार व्याप्त हे, बहू भगवान्‌ 
के उपदेश द्वारा दूर हो जाता है। 


इसके बाद भगवान्‌ को 'ल्ोगपण्जो यगराश? कहा गया 
है। अर्थात्‌ भगवाव्‌ लोक में सूर्य के समान प्रकृष्ट उद्योत करने 
पाले थे जैसे सूर्य के ददित होते ही अन्धकार भाव जाता है, 
घेसे ही भगवान्‌ के ज्ञानसूये के प्रकाशित होते ही अज्ञानी जनों 
के हृदय से भज्ञानान्धकार भाग जाता है और उनके जीवन में 
ज्ञान का उज्ज्बल आलोक भिल्नम्रिल्ञाने लगता है। 


यहां यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि 'लोगपईवाश 
झोर 'लोगपज्जोयगराएं! इन दो पदों का अर्थ जब समान ही हे 
तो फिर दो उपमाएँ देने की क्या आवश्यकता थी | इस प्रश्न के 


६ का हीरक प्रवचन |) 
दो उत्तर दिये जा सकते हैं। प्रथम यह कि नमुत्युणं का पाठ 
स्तुति रूप है और स्तुति में पुनरुक्ति दोष नहीं माना जाता। 
दूसरा उत्तर यह है कि इच दोतों पढ़ों का अथे एक नहीं है। 
उसमें मिन्नता रही हुई है । 


पूज्य खूबचन्दृजी म० कहा करते थे कि दीपक की 
उपसा सामान्य बुद्धि वालों की अपेक्षा से है ओर सूर्य की उपसा 
विशेष ज्ञानियों की अपेक्षा से हे । 


जेसे विवाह के अवसर पर कन्यापक्ष की ओर से थाल, 
कटोरा आदि बर्तन दहेज में दिये जाते हैं । उत्त बतेनों को एक 
तरफ रख दिया जाय और कास सें न लिया जाय | उन पर वर्षा 
फा पानी गिरे, चूहे उत्त पर पेशाब कर दें और उत्त पर रेत जम 
जाय और वे बिलकुल मैले हो जाएँ। ऐसी स्थिति में उन्हें सू्े 
के प्रकाश में रक्खोगे तो उत्त पर प्रकाश तो पड़ेगा, किन्तु अत्यल्प 
इसके विपरीत यदि उन्न बरतनों का प्रति दिन उपयोग किया 
जाय और मल-सल कर साफ किया जाय और इस कारण वे 
चधसचसाते हुए हों और फिर उन्हें सूर्य की धूप में रक्खा जाय तो 
€न पर विशेष रूप से प्रकाश पड़ेगा--छउन्तमें से बहुत चमक 
निकलेगी। इसी प्रकार जिन की आत्मा मलीन हो रही है, उच 
पर भगवान्‌ की वाणी का असर कम द्वोदा है, किन्तु जिनकी 
झात्मा में सम्यक्त्य की निर्मेलता है. और जो सम्यश्ज्ञान से 
: सम्पन्न हैं, उन पर भगवान्‌ के उपदेश का प्रभाव बहुत अधिक 
पड़ता है। जैसे सूर्य के प्रकाश में पदार्थ एकदम साफ दिखाई 
देने लगता है, उसी प्रकार भगवान्‌ की वाणी श्रवण कर उन्‍हें भी 
तरवों का सुस्पष्ट बोध प्राप्त दो जाता हे । 
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यह विभिन्नता प्रदर्शित करने के लिए भगवान्‌ को उपयु क् 
दो उपमाओं से छपमित किया गया है। ऊपर जो दो समाधान 
दिये गये हैँ, उन्हीं के प्रकाश में अन्य परद्दों के सम्बन्ध सें भी 
समाधान प्राप्त किया जा सकता हे । 


फिर कहा गया है--अभयदयाशं 7 श्र्थात्‌ वीथेकर 
भगवान्‌ अभय देने वाले हैं। आपको भल्नीभांति ज्ञात ही है कि 
सारा संसार भय से ग्रस्त है ओर वह भय भी एक प्रकार का 
नहीं, अनेक प्रकार का है तथा सामान्य नहीं, उत्कठ है। किसी 
फो धन के वियोग का, किसी को जन के विय्योग का, किसी को 
अपयश का तो किसी को रोग आदि का भय सता रहा है । 
भगवान्‌ ने अपने उपदेश द्वारा ऐसा सन्त्र बतलाया है कि उस 
एक ही मंत्र से समस्त भय भाग जाते हैं। उन्होंने बतलाया कि, 
भय मात्र का मूल मोह है । सोद्द का त्याग कर देने पर भय का 
नाम-निशान नहीं रहेगा । घन, जन, तन आदि के प्रति अगर 
ममता न रहे तो उन्तके वियोग का भय भी न रहेगा। इस प्रकार- 
भगवान्‌ ने भ्राणी मात्र को अभय का मंत्र प्रदान किया है ओर. 
अपनी शोर से किसी को भय न देकर भी अभय दान दिया है | 


फिर कहा गया हे-'चक्खुदयाणं ! भगवान्‌ तीथेकर . 
संसारी जीपों को चज्ु-ज्ञान नेत्र-देने वाले हैं। जेसे चन्षु होने 
पर कुपथ-छुपथ दिखाई देता हे, उसी प्रकार भगवान्‌ जगत्‌ के 
जीवों को कुपषध ओर सुपथ दिखलाते हैं। कृत्य-अकृत्य का बोध 
प्रदान करते हैं ओर एक सिद्धि का सन्‍्सामें प्रदर्शित करते हैं ।* 
उसे जान कर भव्य जीव कुपथ का परित्याग कर सुपथ का अब- 
लस्प्त करते हैं । 
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तत्पश्वात्‌ भगवान्‌ को मर्गद्याणं! कहा गया है। भग- 
वान्‌ मार्गप्रदर्शन करते पाले हैं। चह्चु होने पर भार्ग दिखलाई 
ने लगता है कि यह निष्कंटक मार्ग है य। कंठकाकीर्ण मार्ग है ? 
इसी श्रकार भगवान्‌ मोक्ष का मार्ग पतलाने बाल हैं: संसार का 
मार्ग बतलाने बालों छी कसी नहीं है, परन्तु शिवपथ दिखलाने 
वाले तो फेवल भगवान्‌ ही थे। 


._ फिर कद्दा गया है-'सरणदयाणं ।ः थथांत््‌ भगवान्‌ शरण 
देने वाले थे। जैसे किसी दयालु ने किसी भूलेभठके को मार्ग 
बतला दिया और साथ ही मांग में सुरक्षा के लिए आदमी भी 
साथ में भेज दिया तो वद्द शरण देने बाला एवं विशेष उधकारी 
सम्रका जाता है। भगवाच्‌ मार्ग बतलाने वाले तो हैं ही, साथ ही: 
शरण देने वाले भी हैं । 


फिर भगवान्‌ को जीवद्याणं” कश गया है। अर्थात्‌ वे 


जीवनदाता थे। उन्होंने जगतू को घर्मकूप एवं संयमरूप जीवन 


मदान किया है'। 


तत्पश्चातू भगवान्‌ को 'बोहिदयाणं” तथा ' धम्मदयाणं! 
_ गया है। भगवान्‌ सम्यक़त्व रूप बोधि के तथा भुत-चारित्र 
धर्म के दातार हैं | 


देवीलालजी महाराज एक विद्वान्‌ सन्त हुए हैं । उन्होंने 
"'वान्‌ की गुणस्तुति करते हुए एक भजन सें कहा है--प्रभो ! . 
आप छंट्ट कार क्षी सम्पत्ति के दातार हैं। और वही जद्द बातें 
नमुत्थुणं” के पाठ में अभयद्याणं, चक्खुदयाएं, जोबदयाणं, - 
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घोदिद्याएं, धम्मद्याणं, धम्मदेसयाणं, इन शब्दों में वतलाई 

गई हैं | इस संबंध में वे एक दृष्ठान्त सुनाया करते थे । 


एक बार किसी नगर में डाकुओं के गिरोह ने एक सेठ के 
यहां डाका डाला। डाकू धन भी लूट कर ले गए और सेठ को 
भी पकड़कर ले गए। उन्होंने सेठ की आंखें बांध दीं ओर जंगत्न 
में लेजाकर एक पेड़ से बांध दिया। वे वहां से रफूचक्कर हो गए। 


सेठ को अब कुछ भी नहीं दिखाई देता है ओर न अपने' 
छुठकारे का उपाय सूभता है ओर न यही मालूम होता है कि में 
कहां हूँ झीर किस भोर जाना है ? ऐपी संकटकाज्ीन स्थिति में 
भारयवशात््‌ किसी नगर का राजा किसी काये से बहां जा पहुँचता 
है। वद ज्थों ही उस सेठ फे पास से गुजरता है. उप्तकी दृष्टि सेठ 
पर पड़ती है। जनहीन जंगल में किसी मनुष्य को ऐप्ती स्थिति 
में देख कर सनुष्य को दया उत्पन्न होना स्वाभाविक है। राजा को 
भी दया आ गई। बह घोड़े से उतर पड़ता है' और सेठ के पास 
जाकर उसे भयमुक्त करता है। उसकी आंखों की पट्टी खोल देता 
है ओर बन्धन भी दूर कर देता है । | 


तो जेसे वह राजा सेठ के करुण क्रन्दन को सुनकर उसके 
पास गया और बोला-मुमसे डर सत। में चोर नहीं हूँ, वल्कि 
राजा हूं शोर त्तेरी रक्षा के लिए आया हूँ; तो वह सेठ निर्भय हो 
गया ओर मरने का डर उसके दिल से निऊल्ल गया। जब सेठ को 
दिखाई देने लगा वो वह पूछता है--सेठ, अब बतलाशों कि 
ठुस्हें कहां जाना है ९ 
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हे सेठ कहता है--दयात्ु राजन्‌ ! मैं अमुक गांव का निवासी 
हूं ओर वहीं. जाना चाहता हूं। 


... सेठ की बात सुन कर राजा ने कह्दा--देखो, यहे रास्ता 
सीधा तुम्दारे गांच को जाता है। इससे चले जाओ | मैं तुम्हारी 
रक्षा के लिए अपना आदमी भी साथ भेज देता हूं, ताकि रास्ते में 
कोई खतरा न हो। इतना कह कर राजा ने सेठ को सावधान कर 
दिया-देखो, आगे से सावधान रहना, जिससे फिर कभी डाकू 
पकड़ कर ऐसी दुर्गति न करें । 


इसी प्रकार तीथऋर भगवान्‌ भी ज्ञान रूपी चज्षु देने वाले, 
मोक्ष का मांग बतलाने वाले, शरण देने वाले, संयम-जीवन को 
देने वाले, सम्यकत्व रूप बोधित्रीज को देने वाले, धर्म को देने 
वाल्ने और घम्में देशना देने वाले हैं। | 


जब जीव इस प्रकार भगवान के द्वारा छह चीजें प्राप्त कर 
लेता है. तो निर्भेय बन जाता है और फिर मोक्ष में पहुँच 
जाता है । 

भगवान्‌ को 'धम्म्दयाणं? अर्थात्‌ धर्म को देने चाले कहा 

है, तो धर्म का अर्थ त्या है! हमें इस पर भी विचार करना 
चाहिये एक जैनाचाये कहते हैं-- 

वत्थुसहावो उम्मो । 

अर्थात्‌ वस्तु का स्वरूप ही घर्म कहलाता है। श्री ठा णांगसूत्र 

भें श्रत और चारित्र को धर्म कहा है। वहां ग्रामधर्म आदि दस 

प्रकार के धर्मों का भी कथन किया गया है । कह्दी-कहीं दान, 
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शील, तप ओर भावना फो घर्म माना गया है। कहीं 'चारितं 
खलु धम्प्रो! कह क्र चारित्र को घसम बतल्ाया है । तब आशंका 
दो सकती है कि यहां बोेनसा घर्म समझना चाहिये ९ इस का 
उत्तर यह है. कि वपयु क वाक्यों में श्रन्तर भले द्वी द्वों, मगर 
उनके आश्य सें सिन्नता नहीं है। विरोध तो हे दी चहीं | वाप्तद 
में जिस श्रद्धाल, ज्ञान और अनुष्ठान से आत्मा दुर्गत से बच कर 
सद्गधि प्राप्त करण हे ओर अपने शुद्ध स्वभात्र को प्राप्तकर लेता 
है, वद्दी धर्म दे । तीथेछूर भगवान्‌ ऐदे द्वी धर्म के दातार और 
उपदेशक हैं । 

सगधान्‌ धर्म के नेता भ्रीथे॥ लेता के बताये सागे पर 
चलते से सुख प्राप्त होता है । 


भगवान्‌ को 'घस्मसाहीण” कहा यया है, अर्थात थे घरसे 
फे सारथी थे। बसे रथ चलाने दाता सारथी कुशल होता है तो 
रथ से बेठने वाले सिर्विध्न अपनी मंजिन तक पहुच जाते हैं: 
ओर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। उसी अकार भगवान्‌ 
संघ फे कुशक्न संचालन में श्रसणुसंघ बिना किसी विध्न बाधा के 
झपने लक्ष्य फो भाप्त करता हैं। अतएवं सगदाव घर्स रूपी रथ 
के सारथी हैं । 


जेसे पक्रवर्ती चारों दिशाओं के अन्द तक प्र्थात सम्पूर्ण 
भरतक्षेत्र का अन्त करता है, छुट्टों खण्डो पर अखण्ड शासत्त 
फरदा है, वैसे ही सगवान्‌ मद्दादीर सी दारों गतियों का अन्त 
करने वाले थे। इस कारण उन्हें 'धम्सवरचाउरन्तचकब्रहीणं' 
फष्टा गया है। 
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भगवान्‌ को 'दीबो-ताणं? कह्दा है, अर्थात्‌ भगवान्‌ संसार 
समुद्र में दीप के समान त्राण-रक्तण करने वाले हैं। समुद्र में 
चारों ओर पानी ही पानी होता है। कोई समुद्री यात्री किसी 
तृफान में फेस जाय और जद्दाज नष्ट हो जाय और छसे जीवन 
की आशा न रहे, ऐसे समय में यदि अकस्मात्‌ कोई द्वीप मित्र 
जाय तो उसका त्राण हो जाता है, इसी अकार भगवान भी त्राण 
देने वाले हैं । 

फिर भगवान्‌ को 'सरण-गइ-पहइट्ठाणं” विशेषण भी 
लगाया गया है, अर्थात्‌ भगवान्‌ शरणरूप, गतिरूप और आधार- 
भूत है । इस संसार में तीथंज्डर भगवान्‌ ही सर्वोत्तम शरण है, 
गति हैं ओर शआश्रय दाता हैं। जोभी भव्य प्राणी भगवान्‌ के 
चरणों में चला जाता है, वह चारों गतियों का अन्त करके शाश्वत 
सुक्तिस्थान प्राप्त कर लेता है। कोई कमजोर व्यक्ति यदि बलवान 
की शरण ले लेता है तो वह आवानी से संकठ को लांग जाता हे । 
। वत्पश्चात्‌ भगवान्‌ को 'अप्पडिहय वरनाणदंसण घराखं! 
कहा है। अर्थात्‌ भगवान्‌ अप्रतिहृत केबल ज्ञान और केवल 
दर्शन को धारण करने वाले हैं.। उनका ज्ञान दशच ज्ञायिक होता 
है. अतएव उसमें किसी श्रकार की रूकाबढ नहीं होती। देश ओर 
क्वाल की दूरी से अथवा दीवाल आदि के कारण केवली का ज्ञान 
दर्शन रूकता नहीं है। वे स्वदेश और सर्वे काल को तथा समस्त 


भावों को युगयत्‌ जानते हैं । 


ग्रागे कहा गया है. वियह्लउभाण! अथोत्‌ भगवान 
फषाय से पूरी तरह निवृत्त हो चूके थे, अतः छद्मस्थावस्था को 


भी पार कर चके थे । 
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राग-हेप को जीतने के कारण सगवान्त जिन कहलाते हैं. 
ओर दूसरों को जीतने का उपदेश देने के कारण जिताने वाले 
भी हैं। ग्रतएव भगवान को 'जिणाणं, जावयाणं' कहा है । यों 
तो अवधिज्ञानी, मनःपययज्ञानी ओर केवलज्ञानी भी जित कह- 
लाते दें, मगर भगवान तीर्थक्लर पद से जिन थे | जो भी जिज्ञाछु 
होकर उनके निकट जाता था, उसे यद्दी सागे बतल्ाते थे कि-ए 
भव्य ! राग हेप को जीतो | 


छिंदाहि दोसं, विणणज्ञ राग॑ । 


भगवान की वाणी सुन कर जिसे अपना हित समम में 
अजाता था, वह्द राग द्वेप को जीतने के ही सागे पर चत्नता था। 
थभोर जो राग-द्वेप को जीत लेता है बह कम बन्ध से बच कर 
सुखी द्वो जाता है । 


भगवान चतुर्गति रूप संसार से स्वयं तिरने वाले ओर 
दूसरों को तारने वाले थे | अतएब वे 'तिण्णाणं, तारयाणं? भी थे। 
भगवान उस यानपान्न के समान थे जो स्त्रयं भी समुद्र के पार 
पहुँचता है. ओर अपना आश्रय लेने वालों को भी पार लगाता है । 


तिरना ओर तारना उसी के लिए संभत्र दो सकता है, 
जो वस्तुस्वरूप को स्वयं जानता हो और दूसरों को जना सकता 
हो। अतएवं भगवान को 'घुद्धाणं बोहयाण” भी कहा गया है। 
भगवान सर्वेज्ञ होने के फारण स्वयं तत्त्वों के ज्ञाता थे और दूसरों 
फो भी उनका घोध कराते थे । 
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जो वास्तविक बोध प्राप्त कर लेता है, बह स्वयं मुक्त हो 
जाता हैं. और जो दूसरों को बोध देता है, वह उन्हें मुक्त कर देवा 
है, क्‍यों कि बोध का फल चारित्र हे ओर चारित्र मुक्किदाता है । 
इसी कारण भगवान को 'मुचाणं मोयगाणं विशेषण दिया गया 
है | भगवान महाबीर स्वयं-चार घातिया कर्मों से रहित हो चूके 
थे ओर दूसरों को भी कम रहित होने का मार्ग बतलाते थे । 


भाइयो ! आत्मा के साथ कर्मा का सस्बन्ध प्रवाह रूप से 
अनादि काज्नीन है, तथापि पुरुषार्थे करने से कर्मों का क्षय हो 
सकता है । भगवान ने स्वयं अपने कसेक्षय के लिए संबर-निजेरा 
की आराधना की ओर दूसरों को भी कर्मक्षय का उपदेश दिया और 
उपाय बचलाया। 

, आगे कहा गया है-'सब्वन्नूणं, सब्बदरिसीणं |” अर्थात्‌ 

भगवान्‌ सभी कुछ जानने वाले और सभी कुछ देखने बाले हैं । 
, फेपलज्ञान और फेचलद्शत के धारक होने से प्रभु सर्वज्ञ 
' 'सबदर्शी हैं । 

आगे बतलाय है--'सिवमयलमसरुअमण्‌ंतसक्खयमब्वाबाह- 
मपुणरावित्ति सिद्धिगइनामघेय ठाणं संपत्ताणं' अथात्‌ भगवान 
शिंव, अचल, अरुज, अनन्त, अक्षय, अउ्याबाघ ओर पुनरागमन 
रहित सिद्धिगति मासक स्थान को भ्राप्त थे। 


भगवान ने जो सोक्षपद प्राप्त किया, उसकी विशेषताएँ 
घतलाने के लिए यहां कई विशेषण दिये गये हैं। सोक्ष शिव 
अर्थात्‌ सब प्रकार के उपद्रतरों से. रहित है । अच्छे से अच्छे राजा 
के राज्य में भी कमी अग्नि, पानी, भूकम्प, डाकू आदि के भय 
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फी संभावना रहती है, मगर भगवान्‌ तीथेक्रों की आत्माएँ ऐसे 
स्थान पर पहुँची हूँ, जहां किसी प्रकार का भय द्वी नहीं हे । भय 
शरीर के सम्पर्क फे कारण द्वोता है। जहां शरीर ही नहीं, वहां 
किसी प्रकार का उपद्रव नहीं हो सकता ओर वहां किसी प्रकार का 
भय नहीं है | 


भोक्तष, 'अचल? है । संसार में रहने वाली आत्मा तो 
फर्मोद्य के अनुसार भ्रमण करती रहती है, परन्तु मुक्ति प्राप्त 
होने के पश्चात्‌ आत्मा का भवश्रमण समाप्त हो जाता है और 
वह चलायमान नहीं होती | 


मोक्ष रोगों से भी रहित है । रोगों का आश्रय शरीर है । 
जो शरीरघान्‌ है, उसी को शारीरिक और मातसिक व्याधियां 
पीढ़ा पहुंचाती हैं। भगवान्‌ स्थूल्न एवं सूद्म शरीर से भुक्त हो 
चुके हैं, अतएव रोगों से सबेथा रहित हूँ । भगवान्‌ रोगमुक्क है 
इसी कारण हम भी प्रश्ु से आरोग्य ( भावरोगों के अभात्र ) 
के लिए पआ्राथना फरते हैं । यथा--'आरुग्बो हिलाभं, समाहिवर- 
भुत्तमं दिंतु । 


मोक्ष अनन्त है। एक वार प्राप्त होने पर फिर कभी उसक्ता 

जे। 4 ० हर र्‌ः 
अन्त नहीं होता । करे ही छसे को उत्यन्न करते हैं और कमे के 
फारण ही संसारपरिभ्रमण होता है । जहां कर्ों का सर्वेथा क्षय 
दो जाता है, वहां संसार भ्रमण की संभावना भी नहीं की जा 
सफती | यही कारण हे कि एक पार सोक्ष प्राप्त कर लेने पर 
उसका अन्त धह्दी होता। सोक्ष में ज्ञानादि गुण अनन्त होते हैं, 
एस कारण भी उसे अनन्त कहते हैं। 
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ह मोक्ष अक्षय भी है, अर्थात्‌ उसका कभी क्षय नहीं होता। 
अनन्त काल तक भी मुक्तात्माश्रों के ज्ञानादि गुणों भें किसी 
प्रकार की कमी नहीं आती । एक बार निष्कर्म होने पर जो गुण 
जिस मात्रा में प्राप्त होते हैं, उसी मात्रा में वे सदेव बने रहते हैं। 


मोक्ष में अब्याबाध सुख है । सुख तो संसार में भी मालूम 
द्वोता है किन्तु वह वास्तविक सुख नहीं, सुखाभास है। सांसा- 
सुख अनेक दुःखों का कारण होने से बस्तुतः दुःखरूप ही है. । 
फिर वह छुख अनेक भ्रकार की बाधाओं-पीड़ाओं से युक्त द्वोता 
है ओर पराश्रित द्वोने के कारण स्थायी भी नह्दी होता। किन्तु 
मोक्तसुख सबंथा बाधारहित है, स्वाधीन है, अनन्त है । अतएव 
धद्दी सच्चा खुख है । । 


मोक्ष 'अप्रनरावृत्ति! है, अर्थात्‌ जिस आत्मा ने एक वार 

मोक्ष प्राप्त कर लिया, उसे फिर कभी भवश्रमण नहीं करना पड़ता, 

कई ज्ोग कहते हैं कि मुक्त जीव भी कुछ काल के बाद संसार में 

'आ जाता है, परन्तु जेसे बीज के जल जाने पर अंकुर की उत्पत्ति 

नहीं होती, उसी प्रकार कर्म-बीज के दग्ध दो जाने पर भव रूप 
' अंकुर भी उत्पन्न नहीं हो सकता। 


; आये छुधर्मा स्वामी कहते हैं-हे जम्वू | श्रमण भगवान्‌ 
: भहात्रीर इस प्रकार की विशेषताओं से विभूषित थे । उन्होंने 
द्वादशांग गणिपिटक की अर्थात्‌ बारह अंग रूपी पेटी की प्ररूपणा 
की है। जैसे धनव्ानों को रत्न आदि मूल्यवान्‌ पदार्थों की पेटो 
प्रिय होती है, उसी प्रकार आचार्य के लिए यह्द पेढी प्रिय और 


सारभूत हे । 
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गणिविटक में बारह अंग हैं, जिसमें आचारांग प्रथम हे । 
९--आवचारांग--आचारांग में साधु के आचार का पर्णन 
किया गया है। वह दो श्रतस्कन्धों में विभक्त है। पहले शुततस्कन्ध 
में प्रारम्भ में यह बतलाया गया है कि अनेक जीवों को आत्मा के 
विपय में जानकारी नहीं दोती। वे नहीं जानते कि 'आत्मा का 
पुनजेन्म होता है या नहीं! में कहां से आया हूं भर कहां 
जाऊंगा । थ्यदि। त्पश्चात साधु के आश्यन्तर आचार फा सुन्द्र 
धर्णुन किया गया है । इस प्रथम श्रुतस्कन्ध में अथेगंभोर सूक्तियों 
की घहुतायत है दूसरे शृतस्कंध में वाह्य क्रियाओं का घर्णन 

किया गया है। 


२--सूत्रकृतांग-दूसरे अंग का नाम सूत्रकृतांग हे । हस 
शास्त्र में स््समय ओर परसपम्तय का विशद्‌ विवेचन है । तेईस 
अध्ययतों में लम्बा-चोड़ा विस्तार किया गया है | 


३-स्थान्ांग-इसमें समस्त पदार्थों का एक से लेकर दस 
तक फी संख्या में छाबतार किया गया है । अर्थात्‌ एक बोल से 
लगा फर दस वोलों तक का घणंन है। 


४-समवायांग-यह्‌ भी ठाणांग के समान शैली पर है, 
मगर दस बोलों तक सीमित नहीं है। इसमें आगे की संख्या 
घाले भी विविध पदार्थों का बर्णंत है। 


५-विष हु एणतति-इसझा दूसरा नाम 'भगवती' भी है। 
हा ३३ छूजार प्रश्तों के उत्तर है। बृहस्काय शस्त्र है. और 
विधिध विपयों के विवेधन से विभूषित है । 


त्त्‌ र्‌ + पमप स्व ० हः 
६-शातघसकथधांग -इसमें विविध ज्ञातों अर्थात्‌ ज्दाहरणों 


श्ष्ठ | की द्वीक प्रवचन 
दे आम मल तल कप  : 4 पलट का उस न लिकक कि नकल 
का तथा घर्मकथाओं का वर्णन है। धर्मकथा के द्वारा तत्व को 
समझाया गया है। इन कथाओं को सुत्र कर सुनने वाले की 
आत्मा पर गहरा असर पड़ता है ओर बह अशुभ काये से श्र्वृत्त 
हटा कर शुभ कार्यों में ्वृत्ति करने लगता है । ह 


। ७--उपासकद्शांग-इसमें भगवान्‌ महावीर के मुख्य दस 
श्रावकों का जीवनबृत्तान्त बताया गया है । बैसे तो भगवान्‌ महा- 
वीर के एक लाख उनसठ हजार शआवक्र हुए हैं, मगर उनमें से 
विशिष्ट दस श्रावकों का द्वी इसमें कथन है.। साथ ही श्रावक के 
बारह ब्रतों ओर उनके अतिचारों का भी विवेचन है । 


८घ--अन्तकृूद्दशांग-इसमें उन अ्रन्तक्षत नब्बे महापुरुषों 
का वशुन है जिन्होंने अन्तिम समय में केवलज्ञान भाप्त करके मोक्ष 
प्राप्त किया है । 


६--अनुत्तरोययातिक-इसमें उन भहात्माओं का वृचान्त 
है जो शुभ क्रिया करके विजय, चैजयन्त, जयन्त, अपराजित ओर 
सर्वार्थंसिद्ध नामक पांच अनुत्तर विभानों में उत्पन्न हुए हैं ओर 
भविष्य में मनुष्यसव धारण करके मोक्ष प्राप्त करेंगे । 


१०८--प्रश्नव्याकरण-इस अंग में पूर्वेकाल में विविध 
प्रश्दों और विद्याओं का वर्णन था। किसी ने कोई भश्न पूछा तो 
अंगूठे से उत्तर -देने के लिए कह दिया और अंगूठा उसका उत्तर 
देता है। यह काम हरेक से नहीं होता है। यह देदी चमत्का) 
है. | देवता उसमें प्रवेश करके बत्तर देता है। 


ग् 
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विक्रमादित्य राजा के चार बोल छपे दे उनमें बतलाया 
गया है कि राजा लीलाबती से विवाह करने को गया ते वह 
छात्रढ़ी से बुलबाता और हर से बुलवावा था। उसने आगिया 
देव फो प्राडर दिया--जाश्ो भीर उत्तर दो । तो बह पदार्थ उत्तर 
दे देवा था। उसे सिंह बनने फी विद्या भी आती थी ओर ताना 
देवताओं को आह्ान करके चुलाने की त्रिया भी आती थी | 


वो मूल प्रश्नध्याकरण सूत्र में लाता प्रकार की विद्याओं 
झौर सन्‍्त्रों फा बणन था, परन्तु वे सब तिकाल दिये गये हैं । 
थभी तो फेवल पांच आखबों ओर पांच अद्दिसा आदि संबरों का 
दी वर्णन है। अव भी यह सूत्र अपनी शैल्ली के कारण निराला 
हे 


११--विपाकसूत्र-इसमें प्रपाचरण के फलस्वरूप दुःख 
भोगने वालों का तथा धर्म-पुएय का अनुष्ठान करने के कारण 
सुख भोगने बालों फा बसे है । इस प्रकार यह सूत्र कम के 
धिपाक या द्शेक है । 


११-दृष्टिवाद-यए अंग सभी श्ंगों से विशाल औए 
समस्त पदार्थो' की प्ररूपणा फरने बाला धा। उसमें विचित्र मा्वों 
फा समावेश था। इछ सूत्र ऐसे थे कि एक नय से पढ़े जाएँ तो - 
उनमें मगवान्‌ मद्रावीर का सिद्धान्त मालूम पढ़ता था और दूसरे 
नय से पड़ने पर गोशालक का सन्तव्य प्रतोद होने लगता था। 
भपेण्ा फे भेद से चर्थ में भेद हो जाता. है । 


एष्टिधाद पांच भागों में शिथिक्त था। इन्हीं पांच भागों में 
से एक भाग पूर्वी करा है, मिनकी संख्या चौदृह थी। यह चीदह 
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पूर्व भी अत्यन्त विशाल थे ओर इनकी विशालता से दृष्टिबाद की 
विशालता का अन्द्राज़ किया जा सकता है। खेद हे कि कालदोष 
'से दृष्टिबादसूत्र पूरा का पूरा विच्छिन्न द्वो चुका हैे। कुछ काल 
तक पूर्वो' का ज्ञान रहा, मगर फिर उन्तका भी बिच्छेद हो गया। 


बत्तीस सूत्रों को मग्दिर्मार्गी ओर स्थानकवासी दोनों 
प्रमाणभूत स्वीकार करते हैँ, किन्तु विचारभेद्द से कह्दीं कहीं अर्थ 
में अन्तर पढ़ जाता है। पूज्य खूबचन्दुजी म० ने एक दोहा 


कहा है;-- 
नो सो कागज लावजो, भूपति आज्ञा दीन | 
'खूब' एक ह्वी पाद के, अथे द्वोत हैं तीन ॥ 

*  ऊफ़िसी राजा ने अपने कर्मचारी को भादेश दिया कि 
बाजार जाओ ओर नौ सो कागज लेकर आओ | यहां नो सो 
कागज लावजो! इस पद के कई अथे हो सकते हैं। एक अ्रथ तो 
स्पष्ट ही मालूम होता है कि ' मिलती में नो सो हों, इतने कागज 
लाना | सगर 'कागज” में से 'का' को अलग करके पढ़ा जाय तो 
अर्थ निकलता है--नो सो रुपयों की कीमत का गज (हाथी ) 
लाना। यह दूसरा अर्थ हो गया। अब यदि कागज! शब्द में के 
शज' को 'लावजो! के साथ मिला कर पढ़ा जाय तो तीसरा ही अथ 
हो जाता है, अर्थात्‌ 'नो सौ काग जलावजो” यानी नो सो कोओं 


को जलाना । पं 
इसी प्रकार सूत्रों में अमुक-अमुक स्थल पर पद तो बह्दी 
का बही रहता हे, परन्तु जब पढ़ने बाला पढ़ता है तो अथ अलग 


श्ल्ग लगा लेता है । 
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जहां श्राम्रह है बी मतभेद ओर झगड़ा है । जब सनुष्य 
अनेकान्तदृष्टि फो त्रिस्मृत कर देता है और कहने लगता हूं कि 
ऐसा नहीं, ऐसा द्वी है, तो मतभेद खड़ा हो जाता है.। अनेकान्द- 
घाद के अनुसरण से समस्त बिरोधों का उपशमन द्वो जाता है; । 
विभिन्न दृष्टिेणों से सत्य को समभने का प्रयत्न करने पाता दी 
पधास्तविक सत्य तक पहुंच पावा है । एकान्तबाद मनुष्य को सत्य 
से वचित करता है, मस्तिष्क में संकीणता उत्पन्न करता है ओर 
अज्ञान फे अन्धकार में दी भठकाता रहता हे । 


इस प्रकार भगवान सुधर्मा स्वामी ने भगवान्‌ सहावीर की 
स्तुति करके उसका परिचय दिया है ओर फिर १६ अंगों छी 
प्रसुषणा फी है । 


अमरसेन बीरसेन चरित- 


पल से प्रारम्भ किये गये चरित को भी आगे बढ़ाना है। 
फल पतलाया गया थी कि एक छोटे-से गांव के रहने वाले असर- 
सेन और धीरसेत नामफ दो घातऋ साता-पिता फी मृत्यु हो जाने 
पर जीवननिर्वाह फे विचार से गांव से निकले और हस्तिनापुर 
में पहुंचे । वहां जिनदास सेठ के सामने उन्होंने अपनी दुःखकूथा 
छुनाईं। सेठ फो दया उपज्ी शीर उसने आश्वासन देकर उन्हें 
झपने यहां रख लिया। 


जिनदास सेठ ने उनमें से एक को कहा--देखो, श्रपने 
पट्टा पशु बहुत ९ं। तुम उन्हें प्रातःकाल जंगल में चराने ले जाया 
फरो झोर सन्प्या ससय बापिस ले आया करो। बह सेठ के 
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आदेशानुसार पशुओं को चराने ले जाता और शाम को ले आता। 
दोपहर में खाने के लिए उसके साथ भाता बांध दिया जाता था। 
इस प्रकार एक भाई का कार्यक्रम चलने ज्ञगा। 


सेठ ने दूसरे भाई से कद्दा-देखो, तुम्हारा काम यह 
होगा कि में, सेठानीजी या घर के दूसरे लोग जो काम करने को 
कहें, उसे प्रसन्नतापूवंक करना । भोजन चौके में किया करना। 


इस प्रकार दुसरा भाई भी तन-सन से आज्ञापालन करता 
हुआ समय व्यतीत करने लगा | वह प्रसन्नतापूषे सब का काम 
करता था, अतएब घर के सभी लोग उससे प्रसन्न रद्दने लगे 
कहावत प्रसिद्ध है-'काम प्यारा होता है, चाम नहीं । यह भी 
फह्दा जाता है कि जिसने काम कर दिया उसने कामण कर 
दिया | इस नीति का अनुसरण करते हुए वह अपने शरीर को' 
शरीर न सममभता हुआ, प्रत्येक के प्रत्येक हुक्म का फोरन पालन 
. करता और दौड़-दोड़कर शीघ्र उसे बुद्धितता के साथ पूरा 
”. ाथा। 
इस प्रकार दोनों भाइयों का समय सेठ के घर शान्ति- 
धूबेक व्यतीत द्वोने लगा। 
. .. मनुष्य का नेतिक कत्तेव्य है. कि उसने जो काम अपने 
 जिम्मे लिया है, उसे प्रामाणिकता के साथ पूरा करे, जो अपने 
कत्तेंव्य ओर उत्तरदायित्व को नहीं निभाता, बह दूसरों की दृष्टि 
मैं गिर जाता है| इसके अतिरिक्त काम से जी चुराने वाला व्यक्ति 
निठल्ला, प्रमादी और बेकार होकर अपने जीवन को विनाश की 


घोर ले जाता है । 
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जिनदास सेठ बड़ा धर्मात्मा था उसका हृदय फरुणा से 
ओतप्रोत रहता, अनीतिपृवक व्यापार नहीं करता, दीन-दुखियों 
फी सद्दायता फरता और श्रावकोचित कत्तेब्यों फा पान्नन 
फरता था । 


स्थानांगसूत्र में चार प्रकार फे श्रावक बतलाए गए हैं। 
फोई २ श्राबक साधुओं के लिए माता-पिता फे सम्रान हांते हैं, 
जैसे मां-घाप अपनी सन्‍्ताव की हर॒ तरह रक्षा करते हैँ, उसी 
प्रकार थे श्रावक माता पिता फी तरद्‌ साधुओं की रक्षा फरते हैं, 
फदाचित्‌ फोई साधु या साध्वी गलत रास्ते पर चला जाय तो छसे 
रात्ते पर लाने फी कोशिश करते हैँ, किन्तु उस बुराई का ढोल 
नहीं पीटते । यदि फाई पिता अपने पुत्र के पाप को उघाड़ेगा तो 
साथ में उसकी भी घुगई होगी औझोर ऐसा फरने से पत्र का द्वित 
नद्वीं हो जाएगा, यदि एक लेन समाज के किसी व्यक्ति की धुराई 
फरता है तो पद्द एक प्रार से समाज्ञ की बुराई फरवा है, फ़््योंक्ति 
घए व्यक्ति पन्ततः समात् का ही एक हंग हे-व्यफ्ति-व्यक्ति 
मिलकर ही समाज बनता है । तो ये श्रावक्, साधु की हितभावता 
मन में रखकर उसे संयमसाग पर लाने का प्रयत्न फरते हूं, मगर 
निन्‍्दा नहीं फरते । 


कोर -फोए सावक भाई फे समान होते हैं, कभी-कभी 
भाई-भाएँ भी झारस में लड़ पड़ते हैं तथापि जब अवसर आता 
प्वैंतो भाई-माई कं सट्यायता फरता ही है। इसी प्रक्मार जो 
पाव: सवसर घाने पर साधु फी सेवा-सद्यायता फरते हैँ, वे 
भाएं फऐे समान बइलाते है । 
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श्रादेशानुसार पशुओं को चराने ले जाता और शाम को ले आता । 
दोपहर में खाने के लिए उसके साथ भाता बांध दिया जाता था। 
इस प्रकार एक भाई का कार्यक्रम चलने क्षगा | 


सेठ ने दूसरे भाई से कद्दा-देखो, तुम्हारा काम यह 
होगा कि में, सेठानीजी या घर के दूसरे लोग जो काम करने को 
कहें, उसे प्रसन्नतावुनंक करना | भोजन चोके में किया करना | 


इस प्रकार दुसरा भाई भी तन-मन से आज्ञापाल्न करता 
हुआ ससय व्यतीत करने लगा। बह प्रसन्नतापूजं सब का काम 
करता था, अवएब घर के सभी लोग उससे प्रसन्न रहने लगे 
कहावत प्रसिद्ध हे-'काम प्यारा होता है, चाम नहीं | यह भी 
कहा जाता है कि जिसले काम कर दिया उसने काम्तण कर 
दिया | इस नीति का अनुसरण करते हुए वह अपने शरीर को 
शरीर न समभता हुआ, प्रत्येक के प्रत्येक हुक्म का फोरन पालन 
करता और दौड़-दौड़कर शीघ्र उसे बुद्धिमता के स्राथ पूरा 
फरता था। 


इस प्रकार दोनों भाइयों का समय सेठ के घर शान्ति- 
पूर्वक उ्यतीत द्वोने लगा। 


मनुष्य का नेतिक कत्तेज्य है कि उसने जो काम अपने 
जिस्से लिया है, उसे प्रामाशिकता के साथ पुरा करे, जो अपने 
फत्तेंच्य ओर उत्तरदायित्व को नद्दीं निभाता, वह दूसरों की दृष्टि 
में गिर जाता है । इसके अतिरिक्त काम से जी चुराने बाला व्यक्ति 
निठल्ला, प्रमादी ओर बेकार होकर अपने जीवन की विनाश की 
ओर ले जाता है । 
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नलिनदास सेठ बड़ा धर्मात्मा था उसका हृदय फरुणा से 
ओतग्रोत रहता, अनीतिपूर्वक व्यापार नहीं करता, दीन-दुखियों 
की छट्दायता करता ओर आवकोचित कत्तेग्यों फा पान्षन 
फरता था। 


स्थानांगसूत्र में चार प्रकार के श्रावक बतलाए गए हूँ। 
फोई २ श्रावक साधुओं के लिए माता-पिता के सम्मान होते हैं, 
जैसे मां-चाप अपनी सन्‍्तात की दर तरह रक्ता करते हैं, उसी 
प्रकार वे श्रावक माता पिता की तरद साधुओं की रक्षा फरते हि, 
फदाचित्‌ कोई साधु या साध्ची गलत रास्ते पर चला जाय तो छसे 
रात्ते पर लाने की कोशिश करते हूँ, किन्तु इस चुराई का ढोल 
नहीं पीटते | यदि फोई पिता अपने पुत्र के पाप को उचघाड़ेगा तो 
साथ में उसकी भी बुराई होगी कोर ऐसा करने से पत्र का द्विंत 
नदीं हो जाएगा, यदि एक जेंन समाज के किसी व्यक्ति की बुराई 
करता हे तो वह एक प्रकार से समाज की बुराई करता है, फ़्योंकि 
चह्द व्यक्ति अन्ततः समाज का द्वी एक शंग हे-व्यक्ति-व्यक्ति 
मिलकर ह्वी समाज बनता है । तो ये श्रावक, साधु की द्वितभावना 
मन में रखकर उसे संयममाग पर लाने का प्रयत्न करते हें, मगर 
निन्‍्दा नहीं करते । / 


कोई-कोई श्रावक भाई के समात्र द्ोते हैं, कभी-कभी 
भाई-भाई भी आपस में लड़ पड़ते हैं: तथापि जब अवसर आता 
है तो भाई-भाई की सहायता करता दी है। इसी प्रकार जो 
श्रावक अवसर आने पर साथु फी सेवा-सद्दायता फरते हैं, वे 
भाई के समान कहलाते हैं। 
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तीसरे प्रकार के श्रावक मित्र के समान होते हैं, यों तो 
मित्र-मित्र के साथ खाता, पीता ओर मोज उड़ाता है, परन्तु जब 
मित्र पर कोई संकट आ पड़ता है तो अपने प्राणों की बाजी 
लगाने में संकोच नहीं करता ओर अपने मित्र की रक्षा कपता है 


चौथे प्रकार के श्राधक सौत के समान होते हैं। सोंत के 
हृदय में सोत के प्रति घोर ईरा बनी रहती है ओर बह उसे 
नीचा दिखाने का ही विचार करती रहती है ओर जब अवसर 
पाती है तो बीचा दिखलाती भी है। इसी प्रकार कई श्रात्रक, 
धाघु को नीचा दिखलाने का अबसर देखते रहते हैं' ओर जत्र 
उन्हें मोक्ा प्रिल्ता है! तो उसका ल्ञाभ उठाने से नहीं चूकते । ऐसे 
आवक सोत के समान हैं । 


तो जिनदास सेठ प्रथम कोदि का आवक था ओर साधु- 
साध्वियों के लिए माता-पिता के समान था। 


आपको बिदित द्वी.है कि मेरा जन्म मन्द्सोर में हुआ हे । 
घह्ां गोवमजी नामक एक श्राबंक थे। उन्हें इतना विवेक था कि 
कोई भी-साधु-साध्वी . गोचरी के लिए उनके घर जाता तो वह 
मोसिस के अनुकूल चीज़ द्वी उन्हें घामते थे। में पंजाब में गया 
तो देखा कि वहां श्रावकों के घरों में गर्सी के दिनों में घोषन पानी 
ओर संददी के दिलों में गमे पानी सोजूद रहता है। परन्तु ऐसा 
विवेक किसी किसी में ही होता है थोर जिसमें होता है, उत्ती की 
हम बात करते हैं। दस साधु घुमकड़ हैं। देश- देश ओर नगर 
नगर में भ्रभण करते हैं। जद्टां जिससे काम पड़ता है, समय पर 
उन्‍हें स्मरण भी करते हैं । 
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में दिल्ली में घहुत भर्से तक रद्द हूं । वहां कई श्रातरक माता 
पिता के समान हैं । हु 


आाप अपने मजा-मौज और स्वार्थे फे लिए हजारों रुपया 
खचे कर देते हैं, परन्तु जो सनन्‍्तान से भी अधिक साधुओं की 
सेवा करता है, उसी को भगवान्‌ ने माता पिता की उपमा दी ऐः । 


जिनदास सेठ साधुओं के लिए माता-पिता फे समान था । 
बह अपने गुणों में रमण करने बाज्ञा भो था। उसे जिनवाणी 
बड़ी प्यारी लगती थी। तब कभी शात्रन्ष साधुओं का समागम 
होता, बह बड़े चाव से तीथेड्टर की वाणी श्रवण करता था | संतों 
का समागम न होठा तो स्वयं स्वराध्यय करता था | 


कुछ काल के पश्चात्‌ हस्तिनापुर में साधुश्रों का आगमन 
हुआ। आने वाले मुनि बड़े सरलस्वभाव, ज्ञानवान्‌ और संयम- 
परायण थे। वे पूर्ण त्रह्मचये के आराधभक ओर भात्मगुर्णों में 
रसण करने वाले थे । 


भाइयो ! संसार में साधु भी कई तरह के हृष्टिगोचर होते 
हैं--छुपात्र, अपात्र और पात्र | पात्र के बिना वस्तु सहीं ठहर 
सकती हे । लेने के लिए पात्र तो चाहिए ही। भगपान्‌ के वचन 
झुपात्र ओर पात्र में दी ठहरते हैँ। शेरनी का दूध स्त्र्णपात्र में ही 
ठद्दर सकता है, दूसरे पात्र में नहीं ठहर सकवा। इसी प्रकार 
तीथंकर भगवान्‌ का बतलाया धर्म भी पात्र में द्वी ठहरता है। 
एक कवि ने कटद्दा है-- | 


न हि वारणपर्याणं, बोढ' शक्ती बनायुज) | 
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अर्थात्‌-हाथी का पलान गधा नहीं बहन कर सकता। 
उस पर वह लाद दिया जाय तो वेचारा छसके भार से ही दव 
जाएगा। 


सव० पृज्य खूबचन्दजी म० कहा करते थे-- 


काल दुकाले पेरियो, भूखा मरता भेख। 
ते संजम किम पालसी, ज्ञानदृष्टि कर देख ॥ 


.. जो भूखा मरता पेट पालने के लिए साधु बना है, उससे 
केसे आशा की जा सकती है कि चह चौथे आरे का साधु बनेगा । 
उससे ऐसी आशा नहीं की जा! सकती | बहू तो पांचवें आए का 
ही रहेगा। किसी ने कहा है-- 


साधु होने में तीन गुण, मिटे दुखों की दाज । 
स्रीघी सी रोटी मिलने, लोग कहे महाराज ॥। 


नि्धेनता के अभिशाप को सहन न कर सकते- वाला 
व्यक्ति विचार करता है कि साधु बन जाने से संधार के सारे 
दुःख दूर हो जाएँगे । बिना कमाये भरपेट भोजन मिलेगा और 
ऊपर से लोग महाराज-महाराज कहद्द कर मेरी पूजा करेंगे। इस 
प्रकार भूखे मरने के कारण जिसने साधु का वेष धारण फर 
लिया है, उससे ऊंची आशा रखना व्यर्थ है। हो सकता हे कि 
ऐसे लोगों में से भी कोई अपने जीवन को सफल्न बना ले, तथापि 
प्राय; उनसे अधिक आशा नहीं रक्खी जा खकती । कदाचित्तू 
संयोगवश ऐसे लोगों में से किसी को ,क्रियावाद्‌ और ज्ञानवान्‌ 
गुरु का संस मिल जाय और उसकी भावना में परिवतेन हो 
जाय और उच्चकोटि के गुणों का विकास द्वो जाय तो वह सच्चा 
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साधक भी बन सकता है। अन्यथा तो उसछी भावतता पेड भरने 
की द्वी रहने बाली हैं। वह तपस्या करेगा नो बह भी दिखाऊ 
होगी ओर उसका उद्देश्य माल खाने की सुविधा प्राप्त करना ही 
हागा। कई तो ऐसे भी मिल सकते हैं जो बाहर से तपस्या का 
डॉग करते है ओर भीतर-भीतर पेटपूजा भी करते रहते हैं। 
ऐसे लोग भगवान्‌ की शझआज्ञा के चोर हैं ओर इस कपठाचार का 
कुफल उन्हें भोगना पड़ेगा। मगर हम तो उन्त मह्दपुरुषों के गीत 
गाते हैं, जिन्होंने-- 


छती रिद्ध छांडी निकल्या, मप्त घेराग़्य विशेष | 
हे संजम शुद्ध पालसी, ह्ञानहष्टि कर देख ॥ 


जिनको ऋद्धि प्राप्त थी, जो प्रभूता घेभव के भख्डार के 
अधिपति थे, जिन्हें भोगोपभोग के समग्र साधन उपलब्ध थे, 
झुखसामग्री की कमी नहीं थी, परन्तु जब उस ऋद्धि और वैभव 
की निस्सारता समभ में आई ओर बेराग्यभाव की तरंग हृदय में 
दोड़ गई तो डस सारे घेभव को तिनके की तरह त्याग दिया! 
ऐसे त्यागी ही सच्चे त्यागी हैँ। मानना पड़ेगा कि उसके ही 
जीवन में सच्चा वेराग्य उत्न्न हुआ और जब्र ऐसी बाह है तो 
आशा की जा सकती है कि दे प्रामासिकता के साथ अच्छी तरह 
लंदस का पालन करेंगे | ह 


इसका आशय यह नहीं है कि अभाजग्रसश्त, दीत एवं 
निर्धत जन को दीक्षा वास्तविक दीक्षा ही नहीं है । असली चीज 
घेराग्य है और बद्दी साघुजीवन का प्राण है| बेराग्य होने पर जो 
दीक्षा लेता हे, वही उच्च. संयम का पालन करता है, चाहे बह 
निर्धन रह्दा हो या.घ4वान्‌, एजा रहा द्वो या रंक | 
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दशवेक लिकसूत्र में बतलाया गया है' हि सच्चा त्यागी 
किसे कहना चादिये और किसे नहीं कहता चादिए ? वहां कहां 
गया हे-- 
वत्थगंधमलंकारं, इत्थीओ सयणाणि य। 
भच्छेदा जे न अुज्ञति, न से चाह त्ति बधर॥ 
हे “--दृश०, श्र० २, गा० ३ 


भगवान्‌ फर्माते हैं-हे साथक ! तू साधु बनकर किसी 
गृहस्थ के घर भिक्षा के लिए जाता है और चहां तुमे भच्छे- 
5 च्छे वस्र नजर आते है, सुगंधित द्रव्य दिखाई देते हैं, 
श्रलंकारों की चमक तेरी दृष्टि को आकषित करती है, श्ल्रियां 
सामने आती हैं श्रोर उत्तम शय्या एवं ब्रासन दृष्टिगोचर होते 
हैं, ओर उन्हें देखकर तेरे मन्त में यदि ऐसा विचार उत्पन्न होता 
है कि अगर यह बस्तुएँ मेरे पास भी होती तो में सी इनका 
उपभोग करता | तो जिसके सन में इन सब पदार्थों के उपभोग 
की लालसा बनी हुई है, मगर पराधीन होकर विवशता के कारण 
जो उन्हें भोग नहीं सकता, वह त्यागी नहीं फहलाता। जिसका 
मन त्यागी नहीं बना, वह भल्ते द्वी साधु का वेष पहनले ओर 
भोग्य पदार्थों का उपभोग न करे, तथापि उसे त्यागी का मद्दान्‌ 
पद प्राप्त नहीं हो सकता | 
तो फिर त्यागी किसे कहना चाहिए ? एस प्रश्त का उत्तर 
इससे आगे दिया गया है-- 
जे य कंते पिए भोए; तद वि पिट्ठिकुव्चइ । 
साहीणे चयह भोए, से हु चाह ति बुधई | 
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अर्थात्‌-जिन भोथों फी साधारण संसारी जीव कामना 
फरते हैं, जिन्हें प्रिय समझते हैं, ऐसे भोग स्वतः प्राप्त द्ोने पर 
भी जो उनसे विमुख हो जाता है, उनकी तरफ से पीठ फेर लेता 
है और जो स्वेच्छा से भोगों को भुजंग फे समान अनर्थकारी 
समभकर त्याग देता है, घद्दी सच्चा त्यागी कहलाता है । तात्पय 
यह है फि जिसके चित्त में भोग की ज्ञालसा द्वी शेप रह गई है, 
बही त्यागी फहुलाने का अधिकारी है | 


तो त्यागी होना ओर बात है तथा त्याग का घाना पहन 
लेना ओर बात है| त्याग को अद्भीेकार करके निभाना ओर बात 
है। भगवान्‌ ने साधक फो चेतावनी देते हुए कहा है-- 


' जाए सद्बाए निबखंतो, 


तमेव अशणुपालये । 
-आचारांग 


अर्थात-तू जिस श्रद्धा से जिस उत्कष्ट बेरास्य से गृह 
त्याग कर निकला है, उसी श्रद्धा का निरन्तर पालन करना। तेरे 
वेराग्य में कमी न आने पावे | 


हृदय बेराग्य के रंग में रंग जाए और वह वैराग्य स्थायी 
रहे, यह कोई साधारण बात नहीं है । इसके लिए सत्समागम; 
सत्संस्कार ओर निरस्तर स्वाध्याय ध्यान आदि को आवश्यकता 
होती है | 


जो अपने चित्त को सतत बैराग्य से बासित रखते हैं, 
बही धम के पात्र ओर खसुपात्र होते हैं। उन्हीं में धर्म टिक 
सकता है। " 
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चन्द्रगुप्त राजा को सोलह स्वरप्प आए थे। उत्तमें से एऋ 
स्वप्त में राजा ने कमल को उकरड़ी पर डगा देखा था। भद्रबाहु 
स्वामी ने उसका फलादेश करते हुए बताया था कि तीथेकर भगवान्‌ 
का धर्म जो पात्रों में दी ठद्वरनेयोग्य है, वाणिकों के पल्‍्ले पढ़ 
जाएगा । उनमें ऐक्य नहीं रहेगा, मतभेद हो जाएगा, मतभेद से 
मनभेद हो जायगा और उसमें नाना पंथ प्रचलिव हो बाएँगे। 
यह भविष्यवाणी आज प्रत्यक्ष अनुभव में आ रही है। आज 
फहां है संघ में एकता ? भगवान्‌ सहाबीर का अखरब संघ 
अआज छिन्न भिन्न हो गया है और होता जाता है । 


तीथंकरों का धस सिंहती के दूध के समान है। जहां 
मजबूती द्वोगी बढ्दीं धर्म टिक सकेगा। कमजोर पात्र में धर्म रूपी 
दूध नद्दीं ठहर सकता । अगर पात्र श्रखवण्ड न हो और खण्डित 
हो गया द्वो तो उसमें दूध केसे टिक सकता है? मगर आज 
जहां देखो बहीं खींचतान चलत्न रही है। सब्बत्र फूद का बाजार 
ग़म है | दलवदि्यां समाज को शक्तिहदीन बना रही हैं. । जेनदिवा- 
करजी महाराज कहा करते थे-- 


धान कहे सुन मानवी, स्हां भी लड़ां सिड़ां | 
महें तो सू धी ने एक द्वो जाबां, थांका नहीं टूटे घड़ा-तड़ां । 


आपने कभी देखा होगा कि एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को 
देख कर भोंकता है, मगर जब दोनों पास में आते हैं ओर एक 
दूसरे को सू गते हैं तो एक द्वो जाते हैं। यहां एक कुत्ता मनुष्य 
से अपनी उत्कृष्टता दिखलाता हुआ कहता है । ऐ मानव ! हम 
आपस में एक दूसरे को भोंकते हैं. परन्तु सुघ कर एक हो जाते 
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हैं। परन्तु तुम लोग एक नहीं हो सकते। तुम्दारी भींक तो 
चलती ही रहती है | 


कुत्ते के व्यान से कवि ने जो उपालंभ दिया है, उसमें 
कितनी सचाई है ? कितने द्वी विष्त संतोपी ऐसे हैं' जिन को 
यही इच्छा रहती है कि लड़ाई-कंगढ़ा ह्वो ओर मर्दों की मूछें 
ऊँची रहे । वे मामूली सी वात को, जिस का कोई महत्व नहीं 
लेकर अढ़ जाते हैं. और अपनी वात को ऊँची रखने के लिए 
संघ और समाज की बड़ी से वबड़ो दाति करने में भी संकीच 
नहीं करते | 


तो सें कह रहा था कि' हस्तिनापुर में जो साधु आए थे 
वे छुपात्न थे | जब जिनदास सेठ को साधुओं के आगमन का 
वृतान्त बिदित हुआ तो उसने उनकी सेवा में जाने का विश्वास 
किया | तदचुसाए जिनदास सेठ अमरसेन ओर बीरसेन को साथ 
लेकर मुनि राजों के दर्शनार्थ गया । 


किस प्रकार अमरसेन ओर चीरसेन मह्दा मुनि का उपदेश 
छखुन कर बिरक्त होते हैं ओर ब्रत स्वीकार करते हैं, यह सत्र 
आगे सुनने से ज्ञात होगा। 


इस भ्रकार जो भव्यात्माएँ सुपात्र की सेवा में अपने जीवन 
के अमूल्य क्ष॑णों को व्यतोत करेंगी; वे इस लोक भौर परलोक 
में खुखी बन जाएगी । 


| ता० १ ८-१०-५६ शा 
बेंगलोर केन्टोम्रेन्ट 
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भाइयो ! कवि भागचन्द्रजी द्वारा निर्मित महावीराष्टक 
स्तोत्र के दो पद्मों को खुनाया जा चुका है । उस स्तोत्र का तीखरा 
पद्य इस प्रकार है -- 


नमन्नाकेन्द्राली-सुकुटमशिभाजालजटिलम , 

लततत्पादाम्भोजद्यमिह यदीय॑ तनुभृताम्‌ । 
भवज्वाला शान्त्यें प्रभवति जल॑ वा स्मृतमपि, 
महाबीरस्वामी नयनपथगामी भवतु न; ॥३॥ 


इस श्लोक में बतलाया गया है कि भगवान्‌ महावीर -के 
चरण-कमल युगल, नमन करते हुए देवेन्द्रों के समुह् के मुकुठों 
की कान्तिपुझ्न से ओर अधिक देदीप्यप्ान हो उठते थे। भगवान्‌ 
फे यह चरणकमल तथा भगवान्‌ का स्मरण मात्र भी संसारी 
जीवों की भवन्बाला को अर्थात्‌ जन्म जरा भौर मरण से होने 
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वाले सन्ताप को शान्त करने के लिए जल के समान है| ऐसे 
भगवान्‌ महावीर स्वामी दम लोगों के दृष्टिगोचर हों । 


यहां कवि के कहने का आशय यह है कि भगवान्‌ महा- 
वीर के चरणों में सुरेन्द्र असुरेन्द्र ओर नरेन्द्र आदि सभी 
नमस्कार करते थे-असीम श्रद्धा के साथ नतमस्तक होते थे। 
उत्त इन्द्रों के मस्तक पर रकक्‍्खे हुए मुकुटों में चमचमाती हुई 
मणियां जड़ी होती थीं। वे जब भगवान्‌ के चरणों में कुरुते थे 
तो स्वतः देदीप्यमान भगवान्‌ के चरण उत्त मणियों फी कान्ति 
के समूद का संयोग द्वोने से अत्यन्त देदीप्यमान दो उठते थे। 


यहां दूसरी बात यह बतलाई गई हे कि प्रत्येक संघारी 
जीव जन्म जरा और मरण को ज्वाज्ञाओं से कुशस रहा है। 
संसार में रह कर कोई उस भ्रुत्नस से बच नहीं सकत।। मगर 
भगवान्‌ का नाम ही उन्त ज्वालाओं के सन्‍्ताप को निवारण फरने 
वाला है । जेंपे सूर्य के ताप से संकप्त मनुष्य किसी सरोबर में 
अवगाइन करने पर शान्ति अनुभत् करता हे, उसी प्रकार भगवान्‌ 
का नामस्मरण समत्त सांसारिक सन्‍्तापों को शमन करने वाला 
है | अतएवं कवि कहता है- हे प्रभो ! यांदि आप मेरी आंखों के 
सामने होंगे तो मेरे जीवन में कोई बुराई नहीं आने पाएयी। मैं 


स्व बुराइयों से बच जाऊँगा। अतएत्र हे लाथ ! आ मेरे नेत्रों 
के सन्मुत्र हों। 


समवायां गम्नत्न- 


« यह्दी बात आपके समक्ष सूत्र के द्वारा रकत्ली जाती है। 
'आये सुधर्मा स्वामी ने अपने ज्येष्ठ शिष्य आये जम्बू स्वामी के 
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भगवान्‌ महावीर की विशेषताएँ बतलाइ, जिससे भगवान्‌ फे 
बचनों के प्रति विशेष रूप से आस्था उत्पन्न हो, क्योंकि बारह 
अंगों का, जिनका परिचय कराया जा चुका है, अर्थ के रूप में 
भगवान्‌ ने ही कथन्न किया है । अतएव मूल अथवक्ता भगवान ही 
हूं। भगवान्‌ के सुखारवबिन्द से अर्थ को अवधारण करके गणपघरों 
ने शब्दरूप में उनकी रचता की | प्रस्तुत समवायांगसूत्र उन्ीं में 
से चोथा है ओर इसमें एक से लेकर फोड़ाकोड़ तक समवाय 
आये हैं. सब्रेप्रथम कद्दा गया है-- 


एगे आया । 
अ्र्थात्‌-अआत्मा एक हे । 


प्रश्न हो सकता है कि बिश्व में आत्माएँ अ्नन्तानन्त हैं । 
फिर एक कहने का कारण है ? इसका उत्तर यह है कि आत्माएँ 
व्यक्ति रूप से भत्ते अनन्त हैं, मगर पट द्रव्यों में जीव एक ही 
मात्रा गया है। अतएव जीवत्य सामान्य की अपेक्ता से एक कहना 
अनुचित नदी है। चाहे आत्मा मुक्त हो, चाहे संसारी, सब में 
चेतवा गुण समान रूप से विद्यमान है। उनके मूल स्वरूप में 
कोई अन्तर नहीं है। मुक्त ओर संसारी आत्मा में जो भेद्‌ किया 
जाता है, वह चेतना की विशुद्धि और अ्शुद्धि पर निभेर है। 
सबका स्वभाव एक-सा है। अतएवं सामान्‍्यप्राद्दी संग्रहनय की 
अपेक्षा आत्मा एक ही है । 


इस सूत्र से आत्मा फा अभाव सानने बाले नास्विक 
वादियों के मत का भी निराकरण किया गया है। जब सर्वज्ञ 
भगवान्‌ स्वयं आत्मा का आस्तित्व प्ररुपित्त करते हैं तो नारितिकों 
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के बचन पर फोन विश्वास कर सकता है ? इसके अतिरिक्त स्त्रयं 
बेदन प्रत्यक्त से तथा अनुमान प्रमाण से भी आत्मा की सत्ता 
सिद्ध होती है। आत्मा का आास्तित्व न होता तो चेतना कह्ठां से 
आती ? चेतना गुण है ओर गुण बिना गुसो (द्रव्य) के रहता 
नहीं है । घ इस नियम के अनुसार चेतना का आधारभूत कोई 
द्रव्य अवश्य होना चाहिये और वी आत्मा है। हम जानते हैः 
देखते हैं, समक-बूक कर काम करते हैं, सोचते-विचारते हैं । 
यह सब॒ चेतना के अभात्र में द्वी होता तो मेज कुर्सी पाठा आदि 
भी यह सब क्रियाएँ करने लगतते। क्‍यों कि आत्मा का अत्तित्य 
ल माना जाय तो फिर हम में ओर इल जहबस्तुओं में अन्दर हरी 
या रहे 


यदि आत्मा के विषय में विवेदन किया जाय तो कई दिल्‍्न 
लग सकते हैं। स्व० गणी उदयचन्दज्णी म० हे पजात्र में एक 
सहिने तक्ष व्याख्यात दिया था। उन्होंने विशद्‌ विदेचन करके 
घतज्ाया था कि अमुक मत वाले इस प्रकार का मानते हैं ओर 
छमुझ सत वाले इस प्रकार उन्होंने जेन सान्यतत का भी विवेचन 
किया था। किन्तु में इतना लस्ब-चौड़ा विवेचन आपके सामने 
नहीं रखना चाहृता। संक्षेप में ही इस विषय पर प्रकाश डाल 
रहा हूँ ५ 


तो सामान्य छी अपेक्षा से आत्मा एक ही है कर 
अनात्मा भी एक ही है, जिससे दूसरे शब्दों में जड़ कहते हैं । 
घट, पठ, दुकान, मकान आदि सत्र निर्जिब पदार्थ जड़ कहलाते 
हैं। यों ठो संसार में जड़ पदाथे भी अनन्तानन्त हैं, संगर जड़ 
स्व सामान्य की दृष्टि से सब का एक ही में ससावेश द्वो जाता है। 
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हमारे सामने ओर बहुत दूर-दूर तक भी, जिसकी किसी 
तरफ कही सीमा नहीं हे, यह जो अनम्त विश्वाप्त है, वास्तव में 
दो ही पदार्थों का विस्तार है। समग्र विश्व में दो ही मूलभूत वस्तु 
है चेतन ओर जड्‌। इन्हीं के विविध प्रकार के संयाग-विभाग 
से असीस रूप निष्पन्न होते हँ। इन दो के अतिरिक्त तीसरा 
कोई मोलिक पदाथे जगत में नहीं है । 


तत्पश्चातू कद्दा गया है एगे दंड” | दंड का अर्थ है अप्र- 
शर्त व्यापार | व्यापार सन से भी होता है, बचन से भी होता 
है और काम से भी होता है । अत एव दंड के भी तीन भेद हैं 
भमनो दंड. वचनदंड, ओर कामदंड। मगर 'दूंड? कहने से इन 
तीनों का समावेश हो जाता है। जिसके कारण श्र.त्मा दंडित 
होता है, सजा का पात्र बनता है; वह दंड है । इस सामान्य की 
अपेक्षा से दंड एक ही है । 


फिर कहा है 'एगे अदडे'। अर्थात्‌ अदरड एक है। श्रप्र- 
शस्त व्यापार से निवत्त होना 'जोर प्रश्ास्त व्यापार में प्रवृत्त 
होता अदण्ड है। अर्थात्‌ जिस संवर एथं निजेरा रूप प्रवृत्ति से 
आत्मा दर्डित होने से घचता है, वह 'अद्रड कहलाता है. और 
वह भी सामान्य रूप से एक ही है। 


क्रियाएक है । यों तो भेद नय की श्रपेत्षा से क्रियाएँ 
पांच ओर पद्नीस प्रकार की मानी गई हैं, तथा भिन्न २ अ्रपेत्ताओं 
से और भी भेद द्वो सकते हैं, तथापि क्रिया क्रिया सब एक है। 


क्रिया का अथे यहां सावय व्यापार-कार्य लिया गया है। 
एस क्रिया से पाप फा बन्ध होता है। साधारणतया क्रिया में 
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शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की क्रियाओ्रों का समावेश द्वोवा है 
शुभ क्रिया पुरय बन्ध का ओर अशुभ क्रिया पाप बन्ध का कारण 
होती है । मगर पुण्य और पाप दोनों ह्वी मोक्ष के प्रति बन्घक 
हैं। दोनों का अभाव होने पर द्वी मुक्ि प्राप्त हं:ती है | हां, यह्‌ 
नहीं भूल जाता चाहिए कि पुण्य के उदय से ह्वी मनुष्य भव 
आदि सोक्त की सामग्री प्रप्त होती है। अतएवं सबे-प्रथम पाप, 

क्रिया का परित्याग करना चाहिये। 


भाइयो | यह जीव जो भी क्रिया करता है; उसका फत्त 
उसे अवश्य भोगना पड़ता है। शुभ क्रिया करता हे तो शुभ फल्न 
भोगता है ओर अशुभ क्रिया करता है तो अश्ुुम फत्न भोगता है' 
जैन खस्िद्धान्त की मान्यता है कि प्रत्येक समय कोई न कोई क्रिया 
होती रहती है, चाहे व शुभ हो या अशुभ | ऐसा काई समय 
नहीं जावा जब कुछ न कुछ क्रिया न हो। शयन करने की 
अवस्था में भी क्रिया बन्ध नहीं होता । उस समय भी मन स्थिर 
नद्दी रहता । श्वासोच्छवास आदि के कारण शरीर में भी हजन 
चलन आदि होता रहता है। बाचनिक क्रिया का भी सब्वेथा 
अभाव नहीं द्वोतां किन्तु एक समय ऐसा भी आता है जब समस्त 
क्रियाएँ रुद्ध दो जाती हैं. और जीत के प्रदेश सुमेरु को तः्ह 
झअकम्प बन जाते है । वह चोदहवें गुण स्थान की अवस्था है. 
आर उसके बाद दी मुक्ति प्राप्त हो जाती है । 


पांच क्रियाओं में पहल्ली क्रिया है कायिकी, अर्थात्‌ काया 
(शरीर) से होने वाली क्रिया। दूसरी श्रधिकरशिकी क्रिया है, 
जिसका अर्थ है तलबार, भाला, छुरा, कहकारखाने आदि पाप के 
साधनों से लगने वाली क्रिया.। पाप के साधन को अशधिकरण 


स्घु है 2 हे के 
हल 


#. -"पिद> 
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अल ाए जरा क जल न अल टन ड की कल उतर कमल लक सम जी किट डी कीज कप 
ओर धम के साधन को उपकरण कहते हैं। जितने सी पाप के 
साधन हैं, उतके निमित्त से 'अधिकरिणी क्रिया लगती है। 
चूल्हा, चक्ी ऊखल, मूसल शअआादि भी अधिकरण में सम्मित्रित 
हैं। तीसरी पाउसिया या प्राद्देषिकी क्रिया द्वेषघभाव रखने से लगता 
है। इसके दो भेद हैं-जीबप्राह्ेषिकी और अजीवप्राह्दे षकी | 
किसी जीव पर द्वेष रखने से जीजप्राह्नेषिकी और जड़ बष्तु पर छ्वेष 
रखने से अजीवप्राह्वपिकी क्रिया लगती है ।. चोथी परिताबणिया 
या पारितापनिकी क्रिया है, जो किसी को परिताप पहुँचाने, कष्ट 
देने से होती है | इसमें जान से सार डालना सम्मिलित नहीं है 
है, सिफ दुःख पहुंचाना ही पारितापनिकी क्रिया है। पांचवीं 
क्रिया प्रोशातिपातिकी कहलाती है। क्रिसी जोव को मार डालने 
से, उसके प्राण दरण कर लेने से होने बाली क्रिया प्राणाति- 
पातिकी (पाणाई वाइया) कह्दलाती है । 


शासतरों में पच्चीस क्रियाओं का भी उल्लेख आता है । जेसे 
फरेब, दगाबाजी या कपट करने से मायावत्तिया (मायाग्रत्ययिकी) 
क्रिया होती है । किसी वस्तु का सेवन न भी किय जाय, सगर 


* जब तक उसके सेवन का प्रत्याख्यान नहीं किया जाएगा, तब तऊ 


अपच्चवखाण फी क्रिया लगती ही रहती है | मिथ्यात्व से भी जो 
क्रिया लगती है, वह मिथ्यादशनप्रत्यया कहलाती है। किसी 
सजीब या निर्जीब वस्तु को देखे कर राग-हेष करने से भी क्रिया 
लगती है। राग-ह्वेषपृ्षेंक किसी का स्पशे करने से भी क्रिया 
ज्ञगती है । इस प्रकार जो भी पापजनक व्यापार है, धद्द सब 


क्रिया के अन्तगत है । 
अक्रिया भी एक है। कहा जा चुका है कि आत्मा जब 
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चोददवें गुणसथान में, 'अयोगी केवल्ी की स्थिति में पहुँच जाती 
है, तब क्रिया से रहित हो जाती है । वहां न शुभ क्रिया होती है, 
ने अशुभ क्रिया होती है. । क्रिया के अभाव में उच समय कम के 
बन्ध का भी अभाव हो जाता है। चोदहवें गुणस्थातस की स्थति 
थोड़ी सी है-पांच हस्त स्वर उच्चारण करने जितनी काल की | 
उसके बाद ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तेरहवें गुणस्थानत्र्ती 
जीव भी केवली होते हैं. मगर वहां योगों की ।वद्यमानता होने से 
क्रिया होती है, उस योगिक क्रिया के कारण क्मेंच्न्ध तो होता 
है, परन्तु पहले समय में कर्स आते हैं, दूसरे समय में वेदे जाते 
हैं और तंसरे समय में निर्जी्ण हो जाते हैं। कारण यह हे कि 
स्थितिबन्ध कपाय से होता है और तेरदवें गुशस्थान में कप,य 
का अभात होने से स्थितित्रन्ध नहीं होता यही बात रसबन्ध के 
विषय में समझता चाहिए। वहां योगों का मोजूदगी के कारण 
ऐम्रपिथिक्की क्रिया मात्र होती है ओर उससे प्रकृतिबन्ध ओर 

प्रदेशबन्ध द्वी होते हैं. । 


यह आत्मा अठारह प्रकार के पाएं से अशुभ फर्मों को 
ओर लो प्रकार के पुण्य से शुभ कर्मो को बांधती है | इस प्रकार 
पुण्य भी क्मबन्धरूप है'। पाप का फल लोहे की बेड़ी के समान 
ओर पुण्य का फल्न सोने की बेड़ी के समान होता है. । वेड़ी चाहे 
लोहे की हो या सोने की, स्वाधीनता में बाधक ही होती है। 
इसी प्रकार चाहे शुभकस हो, चाहे अशुभ कर्म, वह मोक्ष में 
बाधक दी है। पुण्य ओर पाप दोतों छा क्षय होने पर दी मोक्त 
प्राप्त होता है । 


पुरुय.पाप रूप कर्मा' के अधीन द्ोकर जीव सुख-दुख का 
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अनुभव करता है। महिलाएँ जब नाक कान में छेद करवाती है' 
तो दुःख अनुभव करती हैं, मगर जब उनमें हीरे की लौंग पह- 
नी हैं वो छुखानुभव करती हैं. । तो अठारह प्रकार के पाप करने 
से अशुभ ओर नो प्रकार के पुण्य करने से शुभ क्रिया होती है । 


आपने सुना होगा कि नौ वल्वों में से अथांत्‌ ज॑वब, 
अजीब, पुण्य, पाप, आख़व, संबर, बंध ओर मोक्ष सें से तोन 
तत्व जानने योग्य, तीन ग्रहण करने योग्य और तीन त्यागने योग्य 
हैं | जीव, अजीव ओर बन्ध यह तीन जानने योग्य हैं, पुरय, पाप 
श्र अ खप्र छोड़ने: योग्य हैं। ओर संबर, निर्जरा तथा मोक्ष 
ग्रहण करने के योग्य हैं | इस अकार नो तत्व हैं । 


यहां पुरय भी छोड़ने ये.र्य मानता गया है, परन्तु किसी 
हद तक बह भी ग्रहण करने योग्य है | जेसे अग्नि छोड़ने योग्य 
है किन्तु जब॒ तक रोदी बनाई जा रही है. तत्र तक तो उसकी 
आवश्यकता है ही। इसी प्रकार पुरय अमुक हद तक स्त्रीकार 
करने योग्य ओर अमुक हृद के बाद छोड़ने योग्य है । पुण्य के 
प्रभाव से मनुष्यजन्म मिलता है, सब प्रकार के अनुकूल साधन 
मिलते हैं ओर साधुओं के प्रवचन सुनने को मिलते हैं । इन 
सब निमित्तों से ही जीव अ्रपनी विशुद्धि कर; सकता है। तो 
पुण्य की तब तक आवश्यकता है जब तक वह किनारे न पहुंच 


जाय। 
एक मनुष्य नदी पार करके दूसरे किनारे पर स्थित 


किसी नगर में पहुंचना चाहता है। वह नोका पर आरूढ़ हुए बिना 
नदी पार नहीं कर सकता। ऐसी द्वालत में उसे नोका पर सत्रार 
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होना आवश्यक है । दिन्‍्तुं किनारे पर पहुँच कर, नगर में जाने 

के लिए उसे नौका का भी त्याग करना अनिवाये होता है। यदि ' 
पहले ही बह्द नोका पर आरूढ़ न हो या आरूढ़ होकर उतरता न 
चाहे तो अभीष्ठ नगर में नहीं पहुँच सकता। इसी प्रकार पहले 
पुस्य का अवलम्बन न लिया जाय और अन्त में पुरय का परि- 
त्याग न किया जाय तो सोक्ष रूपी नगर भी प्राप्त नहीं किया जा 
सकता | अगर कोई सन चल्ला दूसरे किनारे पर पहुँचने से पूरे 
ही, बीच में नोका को छोड़ देगा तो उसका मँभधार में डूब जाना 
निश्चित है। आवश्यक है कि हम हेम-उपादेय के स्वरूप को 
भल्नो-भांति समझें ओर यह भी जान हे कि किस स्थिति में क्‍या 
हेय है और किस अवस्था में क्या उपादेय है ? इस प्रकार का 
विवेक प्राप्त होने पर ही साधक की साधना ससीचीत रूप से 
अग्रसर हो सकती है। - 


आख्रत्र और संबर को जानो ओर जब जान ल्ोगे तो 
आाखत्रव को छोड़ देने से संबर हो जाएगा। एक दोष को छोड़ोगे 
तो एक शुण स्वतः प्राप्त हो जाएगा | अगर बीस प्रकार के आखत्र 
का त्याग करोगे तो बीस प्रकार के संचर उसके पीछे ह्वी चल्ले 
आएँगे | तो एक ही क्रिया हे जिसके कारंण शुभाशुभ कर्म आते 
हैं ओर एक ही अक्रिया है जिसकी बदोलत आते हुए कर्म रुक 
जाते हैं । इस तथ्य को जानकर भव्य जीवों को ऐसा पुरुपाथे . 
करना चाहिए कि जिससे आात्मा सदा के लिए अक्रिय हो जाए। 


फिर बतलाया गया हे-'एगे लोए? अर्थात्‌ लोक एक ही 
है यों तो भेदतय की अपेक्षा से तीन त्ञोक प्रसिद्ध हैं: और 
असंख्य प्रदेशात्मक होने से लोक को असंख्यातः भेद वाला भी 


४२ | ६० हीरक प्रवचन 





फहा जा सकता है, तथापि लोक का लक्षण सम्रेत्र एक ही पणि 
होने से यहां एक ही लोक कहा गया है । ऊब्बे, अथः और मल 
इन तीन भागों में विभ्त, असंख्यातप्रदेशी इस लोक का प्रभाए 
चोद राजू का है। राजू का प्रमाण क्‍या है, इस विपय में कह 


किशनलालजी म० ने कहा है -- 


तीन क्रोड़ इक्यासी लाख बारह सहस॑, 


नत्र सो सित्तर मश गोलो एक मानिए। 


ध्यायो उध्ये लोक से वो मास पद दिन पद, 


पहुर पट घड़ी पट पल पढ जानिए। 


वबाको नाम राजू एक ऐसे अथो सात राजू, 


सात राजू ऊर्थ्व लोक ज्ञान से प्रमाणिए। 


वहमेव सत्य हु निशंक हे किसनलाल, 


ज्ञानी देव भाख्यो तामें संशय न आनिए॥ 


इस पद्म में बतलाया गया हे, कि राजू किसे 


कहते है | 


उसका परिमाण क्‍या है? तीन करोड़, इत्नयासी लाख, वो 


हजार, नो सौ, सचर मन भार वाला एक गोला हो ओ 


र कोई हैः 


उसे ऊपर से छोड़े । वह गोला छष्ट मद्दीने, छह दिनरात के. 
प्रहर, छुद घड़ी और छट्द पल्न में जिवनो दूर तक पहुंचे, उतनी 
दूरी को--आकाश फी उतनी लम्बाई की, एक राजू सम. 
वाहिये। ऐसा चोद राजू ऊँचा लोक, ऊध्वे, अघः ओर सध्यको$ 


के नाम से तीन खण्डों में विभक्त है। अधघोलोक सांवे राजू है 


ऊरध्वज्ञोक खात राजू से कुछ कम है ओर इन दोनों 


के बीच में 


अठारह सो योजन का सध्यलोक है । इस रत्वप्रभा पृथ्वी से नो 
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सौ योजन ऊपर तक ओर नो सो योजन नीचे तद् मध्यत्ञोक की 
गणना की जाएी है | 


इतला लम्बा है यह लोक | मगर इसकी चोड़ाई सब जगह 
समान नहीं है । सातवें तरक में लोक सात रसजू चौड़ा है, छठे: 
नरक में छह राजू, पांचवें नरक में पंच राजू, चौथे में चार, 
तीसरे में तीन, दूसरे में दो ओर पहले नरक में एक राजू चोड़ा है । 
मध्यलोक एक राजू और ज्योतिष्कल्लोक भी एक राजू चोड़ा है । 
तत्पश्चात्‌ लोक की चौड़ाई बढ़ती गई है' और जहां प्रथम-द्वितीय 
देवलोक हैं, वहां दो राजू को चौड़ाई हो गई है।। तीसरे-चौथे 
देवलोक की जगह चार राजू की चोड़ाई है'। पांचवें देवलोक में 
पांच राजू की चोढ़ाई है। यहां से फिर चौड़ाई कम होने लगती 
है. । छठे देवलोऋ में चार राजू की, सातवें-आठवें देदलोक में तीन 
राजू को, नोवें, दसवें, ग्यारहवें और बारहचें देवलोक में दो राजू 
की चौड़ाई है । नो ग्रेवेयक, पंच अनुत्तर विमान तथा सिद्धशिल्ना 
की जगह लोक की चौड़ाई एक राजू प्रमाण है । 


लोक की आकृति समभाने के लिए एक उदाहरण दिया 
गया है। कल्पना कीजिए--एक भोपा छँँहगा पहन ल्ेवा है और 
दोनों दथ कमर पर रख कर पेर फेला कर नाचता है। तो उस 
सम्नय भ्रोपा की जेसी आकृति दिखाई देवी छऐ, बेसी ही आकृति 
ज्ञोक की हे । 


यों आकाश एक 'अखण्ड द्रव्य हे। अबगाहना उसका 
लक्षण है। मगर आकाश के जिस भाग में धर्मास्तिकाय, अधर्मा 
स्तिकाय, जीवारितक्ाय और पुदुगलास्तिकाय की सत्ता है, वह 


जे 
जे 
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भाग लोकाकाश कहलाता है और जिस भाग में आकाश के 


' सिवाय अन्य कोई भी द्रव्य नहीं है, कोरा आकाश ही आकाश 


है, वह भाग अलोकाकाश कहलाता है। लोकाकाश के इद गिरे 
ओर ऊपर-तीचे सभी आर अनन्त अल्लोकाकाश फैला हुआ है। 
वहां धर्मास्तिकाय आदि दूसरा कोई भी द्रव्य नहीं हे। वह 
अलोक भी एक दही है। अतएवं कहा गया है-'एगे अलोए | 
अर्थात अलोक एक है । 


ततश्चात्‌ कहा है-'एगे धम्मे ।” धर्मार्तकाय एक है। 
जिसे पच्चीस बोल का थोकड़ा याद है उसे मालूम होगा कि 
उसके बीसवें बोल में पट्‌ द्रव्य के तीस सेद माने हैं, उनमें 
घ॒र्मास्तिकाय भी एक माना है'। धर्मास्तिकाय वह द्रव्य है जो 
जीव ओर पुदुगलों की गति में निमित्त कारण (सहायक) बनता 


है। जेसे पाती मछली की गति में सहायक होता है, उसी प्रकार 


जीव-पुदुगलों की गति में धमंद्रव्य सहायक होता है'। जैसा कि 
अभी कह्दा' जा चुका है, लोक बाहर धर्मास्तिकाय का आस्तित्व नहीं 
है | यही कारण है कि मुक्तजीत ऊध्बंगति करते हैं, पर लोक 


) के अग्रभाग में पहुँचने पर उत्तती गति रुक जाती है, क्योंकि , 


आगे धर्मोसत्तिकाय नहीं है । 


यद्यपि धर्मास्तिकाय के स्कंघ, देश ओर प्रदेश की फल्पना 
से तीन भेद किये जाते हैं, तथापि द्रव्य से बह एक है। क्षेत्र 
से समस्त लोक में व्याप्त है'। काल की अपेक्षा से सदा काल - 


3रहता है । उसका कभी नाश नहीं होता अनादि अनन्त द्रव्य 


है । वह पहले सी था, अब भी है ओर भविष्य सें सदा रहेगा। 
शुण को अपेक्षा बह गतिसहायक है। ह 
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फिर कहा गया है-'एगे अधम्मे ।! अधम द्रव्य एक है। 
द्रव्य की अपेक्षा वह एक है, क्षेत्र से लोकव्यापी है, काल से 
अनादिनिधन हे, साव से वर्ण गंध रस ओर स्पर्श से रहित है 
ओर गुण से स्थिति में सहायक है । जैसे पथिक के ठहरने में 
वक्त की छाया सहायक होती है, उसी प्रक्रार गति करते हुए जीबों 
ओर प्रदूगलों की स्थिति में अधर्मास्तिकाय सद्दायक होता है। 


घर्म ओर अधसे द्वव्यों फे विषय में यह भी जान लेगा 
आवश्यक है कि धसद्रव्य किसी को श्रेरणा करते चलाता नहीं है' 
ओर न अधमेद्रव्य चलते हुए को जबदंस्ती ठद्दराता है।। वरन्‌ 
जो जीव ओर प्रदूगत्न स्वय चलते हैं, उनके चल्लने भें धर्मारित- 
काय सहायक बन जाता है. । इसी प्रकार स्वयं स्थित होने बालों 
की स्थिति भें अधर्मास्तिकाय सहायक बन जाता है । 


साधारणतया घर्म का अर्थ वस्तुख॒भाव भी होता है'। 
जेसे वरख का घसे (स्वभाव) सर्दी-गर्मी से रक्षा करना ओर लाज 
रखना है ओर अग्नि का धर्म जलाना है | पानी का धर्स प्यास 
बुझाना है।। यह स्वभाव रूप घस प्रत्येक वस्तु में रहता है। 
वस्त्र का घ॒र्मे बस्र में ओर शक्कर का घमे शक्कर में रहता है । 
जड़ का धर्स जड़ में है ओर चेतन का धर्म चेतन में है। दुनियां - 
कहती है-/चमत्कार को नमस्कार ।' वास्तव में यह चमत्कार 
उसका धस ही है। अग्नि में जलाने का. धर्म है. और वह घर्से 
जब उसमें नहीं रह जाता तो वह नष्ट हो जाती है, राख बच 
जाती है । परन्तु यहां जिस धर्म ओर अधमसे द्रव्य का निरूपण 
किया गया है, उसका अथ्थे अलग है। यह दोनों स्वयं द्रव्य हैं, 
शिसी वस्तु के स्वभाव या गुण नहीं हैं। 
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आगे बतलाया गया है-एगे प्रण्णे ।? अर्थात्त पुए्य भी 
एक है । यद्द शुभ कर्म रूप है। यों तो पुण्य के नौ भेद माने 
गये हैं| यथा-अन्नपुरय-किसी भूखे को भोजन देना पुण्य है, 
पानपुण्य- प्यासे को पानी पिज्ञा देना पुण्य है, ल्यनपुरय- निराश्रय 
को मकान दे देना पुएय है, शयनपुण्य-पाद-पाठला आदि दे 
देना पुण्य है, पस्मपुएय-कोई नगा-उधाड़ा सर्दी से ठिद्वर रहा 
हो और उसे बख दे देना पुण्य है, सन में शुभ भावना रखना 
पुरंय है । अन्य पुण्यों में तो कुड देना भी पड़ता है, परन्तु 
मन्न के द्वारा पुण्य कमाने में कुछ भी खरचना नहीं पढता। हां, 
मन में सदूभावना रहनी चाहिए-अप्रशस्त भाव नहीं होना 
चाहिए । दान लेने वाज्ञा लेता है' ओर देने वाला देता है, किन्तु 
देखने वाला यदि उस दानव की अनुभोदना मन ही सन करे तो 
उसे भी मन से पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। बचनपुण्य-बचन 
के द्वारा भी पुण्य प्राप्त किया जा सकता है. । हेने वाला लेता है, 
देने वाला देता है, किन्तु तुम यदि नहीं भी दे रहे हो, सिर्फ 
सान्त्वनाप्रद वचन कह देते हो तो उससे भी दूसरे को शान्ति 
:  द्वोजाती है और तुम बचन के द्वारा पुएय कमा लेते हो। 
: प्रकार किसी घबराए हुए को बचन से आश्वासन दे देना 
*. . पुण्य है । 
हां, यदि विचार करके सुखद ओर निर्दोष वचन बोलोगे 
पुण्य उपाजेन कर सकोगे | इसके विपरीत अगर विन बिचारे, 
. विवेकह्ीन होकर बचनों का प्रयोग करोगे तो पाप हो जाएगा। 
' अतएव जब बोलो तो प्रिय ओर सत्य वचन ही बोलो | यद्यपि 
तुमने काने को काना ओर नपुसक को नपुःसक्र कहा ओर यह 
बचन यथा है, मगर वह भी सत्य को कोठि में नहीं आता, 


श्‌ 
मर 
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क्योंकि ऐसा बचन प्रिय म होने के कारण सुनने वालों को दुःख 
उपजात। है। अतएब कहा गया है कि सत्य भी ऐसा बोलना 
चाहिए जो प्रिय भी हो । अतएवं सत्य बोलने में भी विवेक की 
आवश्यकता है. । कहा है-- 


सत्य ब्रयात्‌ त्रियं ब्रयात्‌ , 
न ब्रयात्सत्यमग्रियम्‌ । 


अर्थात्‌ सत्य भी हो और प्रिय भी हो, सत्य होने पर भी 
जो अधरिय वचन है, उसका प्रयोग करना उचित नहीं है । 


इस प्रकार जो विवेकशील पुरुष अपनी वाणी पर नियंत्रण 
रखता है, वह बचन के द्वारा भी पुण्य उपाजनब कर लेता है । और 
विवेकहीन जन चाणी के द्वारा ही पाप का बंच करता है। कहा हे - 


वचन वचन का आंतरा, वचन वचन का फेर । 
एक बचन है ओपधी, एक वचन है जहर ॥ 


भाई ! बचन-वचन में भी बड़ा 'शन्तर पड़ता है। एक 

बचन ऐसा होता है कि उसके प्रयोग से प्रेम के अम्रत की धारा 
बहने लगती है' ओर एक वचन ऐसा सी होता है जो जाति, 
समाज ओर देश में हेप का दावानल सुलगा देता है । किसी को 
जीमने के लिए बुलाया ओर जब वह जीमने के लिए बैठा, तब 
कोई बात ऐसी कह दी जो उसके हृदय में चुभ जाय तो वह थाल 
को ठुकरा कर चल्ला जाता है । अतएब कह्दा गया है कि यदि 
बोलने का विडेक नहीं होगा तो पुरय की जगह पाप हो जाएगा। 
यह जीभ खाकर भी विगाड़ती हे और बोल कर भी विगाड़ती 
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है। तात्पये यह है कि पुण्य का मार्ग बहुत विशाल है। विवेकी 
मनुष्य बचन के द्वारा भी पुण्य का उपाजेन कर सकता है । 


काया को भी पुण्याजेन का साधन बनाया जा सकता है । 
कोई गरीब है, अनाथ है' या दुखी है ओर डसे आपकी सेवा की 
आवश्यकता है'। आपने उसकी सेवा कर दी तो वह्द सेवा भी 
पुण्य है । परन्तु यह देह नमती कहां है ! साढ़े तीन मन का 
शरीर कहां नमता है | परन्तु पुण्य तो करने से द्वोगा । यदि सेवा 
करोगे तो भी काया से पुएय हो जाएगा। 


इसके बाद आता है नमष्कारपुण्य । अपने से बड़ों को, 
गुरुजनों को नमस्कार करने से भी पुण्य होता है । 


इस प्रकार भेदविबज्षा से पुएय के नो भेद होने पर भी 
पामान्य रूप से पुएय एक द्वी प्रकार का है। स्त्र० जेनद्वाऋर 
वोथमत्नजी म० ने राणा फतद्सिहजी को पुण्य का उपदेश देते 
१ए- कहा था-देखोी राणाजी ! आप नो प्रकार के पुण्यों में से, 
युवजन्म में कोई न कोई पुए्य कमा कर आए हैं.। उसी के फल्ल- 
रूप यहां आपको सब प्रकार की सुखद सामग्री मिल्नी है. अगर 
प्रद्ठां उस पुण्य से पुण्य को बढ़ा लोगे तो पुएय और बढ़ जाएगा। 
यदि पुण्य के फलस्वरूप प्राप्त साधनों का दुरुपयोग किया तो 
भविष्य में ऐसे साधन मिलना कठिन हो जाएगा । यही बात में 
आपके सासने दोहराता हूँ । आपको भी यह तथ्य सदा ध्यान में 
रखना चाहिए। और सिफे बत्तेमान पर दृष्टि रख कर भविष्य को 
भूल नहीं जाना चाहिए । 
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इस प्रकार श्रीछुधर्मा स्त्रामी, जम्बू स्वामी को एक समवाय * 
का वर्णन सुना रहे हैं। आगे क्या अधिकार चलता है, यह आगे 
झुनने से विद्त द्वोगा। 
अमरसेन-बीरसेनचरित-- 

किस प्रकार अमरसेन और वीरसेन को जिनदास सेठ के 
घर आश्रय मिला, यह बात बतलाई जा चुकी है। यह भी कटद्दा जा 
चुका है कि हस्तिनापुर में जब मुनिराजों का आगमन हुआ तो 
जिनदास सेठ उन दोनों लड़कों को साथ लेकर म्ुुनिराज के 
दर्शनार्थ गया | मुनिराज के निकठ पहुँचकर पहले सेठ ने विधि- 
पूर्वक बन्‍्दन-नमस्कार किया ओर फिर लड़कों ने सेठ का अनुकरण 
किया, क्योंकि वे लड़के वन्दुनाविधि से अनभिज्न थे। बन्दन- 
नमस्कार के पश्चात वे सब वहीं वेंठ गए, तब सुनिराज ने 
जिनदास सेठ को, दोनों बालकों को और नगर से आई हुई 
जनता को धर्मोपदेश दिया | उपदेश में मुनिराज ने विशद्‌ रुप से 
चतलाया कि तपस्या से किस प्रकार शुभाशुभ कर्मों को नष्ट “किया 
जा सकता है। 


७त्तराध्ययनसूत्र में तप के भेद-प्रभेद आदि बतलाते हुए 
कहा गया हे-- ह 
जहा महातलायरुप, संनिरुद्धो जलाममे । 
उस्सिचणाएं तवणाए, कमेणं सोसणा भरे ॥ 
एवं तु संजस्सांवि, पावकम्मनिरासवे | 
भवकोडिसंचियं कम्मं, तवत्ा निज्जरिजइ || 
-“+उत्तत० अ०, ३०, गा? ४-६ 


४० ] हू हीरक प्रवचन 
न व नमन मम मा 
तप का सहत्त्व यहां दृष्टान्व देकर बतलाया गया है। 

कल्पना कीजिए-एक बड़ा तालाब है। वह जल से लबालब भरा 
है। उसमें पात्ती आने के पांच रास्ते हैं। पांच नालों से उसमें 
पानी आता रहता है । अगर उस तलाब फो सुखाना है वो 
सर्वेप्रथम उसमें आने वाले उन नालों को, स्रोतों को बंद करना 
पड़ेगा । जब बह बंद हो जाएँगे तो नया पानी आना बंद हो 
जाएगा। फिर पहले से भरे हुए पानी को पम्प के द्वारा, चरस के 
द्वारा अथवा किसी अन्य उपाय से निकाल दिया जाएगा। कुछ 
पानी धूप से भी सूख जाएगा। तो इस प्रकार की क्रिया करने से 
उस वालाब का पानी सूख सकता है । 


इसी प्रकार इस आत्मा रूपी तालाब में मिथ्यात्व, अविरति 
प्रमाद, कषाय ओर योग, इन पांच आख द्वारों से कम रूपी पाती 
प्रतिक्षण आ रहा है। यदि आत्मा को पव्ित्र-निष्कम बनाना हें: 
समस्त कर्मों का ज्ञय करना हे तो सर्वेप्रथम उन पांच आखबद्वारों 
को रोकना होगा । आख्रउद्वारों को रोकना द्वी संबर कहलाता है। 
सम्यर्दशन से मिथ्यात्व आखब का, अहिंसा आदि पांच महात्रवों 
से अविरति का, अप्रमाद से ग्रताद का वीवरागभाव से कषायों का 
झौर अयोगित्व से योगों का निरोध होता है। इनमें से जो-जो 
संबर जीव को प्राप्त द्वोते जाते हैं, उन्हीं के अनुसार आखबद्वारा 
बंद होते चले जाते हैं सम्यर्दर्शन आप्त होने पर मिथ्यात्व के द्वारा 
आने वाले कर्मा का निरोध हो जाता है। संयम को अंगीकार कर , 
लेने पर अविरतिजनित आख्रव बंद हो जावा है। इसी प्रकार 
झागे भी आस्रवनिरोध का क्रम समझता चाहिए। तात्पये यह्द 
है कि ज्यों-ज्यों संचर की वृद्धि होती जाती है, त्यों-त्यों आखब 
रुकता जाता है ओर आत्मा में कर्मा का संचय कम द्वोता जांता 
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है | मगर पहले जो कर्म बँध चुके हैं, उनका तपस्या से विनाश 
होता है । इस प्रकार नये कस न आने से ओर पृर्वेचद्ध कर्मों को 
निजेरा होने से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि आत्मा पूर्णु- 
रूप से कर्मरहित बन जाता है। 


महापुरूषों का कथन है कि-हे सानव ! तुमे यह शरीर 
पापों को नष्ठ करने के लिए मिल्ला है पापों को नष्ठ करने के लिए 
तप का अलिवाये आवश्यकता है | तपश्चरण से ही के का विनाश 
हो सऊता है। जेसे जंगत्न में सिंह की गजेना सुन कर सृग भाग 
जाते हैं, बसी प्रकार तप के द्वारा पूष बद्ध कर्म क्षीय हो जाते हैं: 
जिस प्रकार करोड़ों मण बारूद के ढ़ेर को श्वम्राप्त करने के लिए 
अग्नि की एक चिनगारी ही परयाप्त है ओर कपड़ों में सेल को धोने 
के लिये साबुन समंथ होता है, उसी प्रकार पूर्व संचित कर्मों को 
तप्श्चरण नष्ठ कर देता है । कहा भी है-- 


तज:-महाड़ 

मानव शुद्ध त्पत्या कर इण न्याय, थारा कम पुन्क झड़ जाय ॥टे|॥ 
सिंह वरण सुन शव्र तुरत ही, सग भागे वन मांय। 

सूर्य प्रकाश के आगल जैसे, अन्घकार विरलाय॥ मसानब० १५ 
पींजण की फठकार लग्यां, जिम जाय रुईं नो पेल। 

आग के आगे बारूद न ठेरे, साबुन के संग झेल ॥ मामब० ॥ 
सहस बे में नरक जीबों के, कर्स क्षय नहीं थाय। 

इतना कम झुनीवरजी तोड़े, चडध भक्त के साय। सानब॒० ३॥ 
जीव मखन जिम काया कटोरी, तप अग्नि की आंच । 

के मेल की -जलत खाई समझ सानो खांच | सानब॒० ४॥ 
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मेरे गुरु नंदलाल सुनीश्वर, कहेछ्य बारस्वार | 
भव भवत्र में सुख हीय निरंतर, निज आतम्र गुणधार ॥मानब०५॥। 

भगवती सूत्र के सोलहवें शतक के चतुर्थ उदेशक में भग- 
धान्‌ ने बतलाया है कि साधु महापुरुषों के सामने भोजन आ जाय 
श्रोर थोड़ी देर तक भी वे उसे ग्रहण न करें तो उतनी सी देर की 
तपस्या के प्रभाव से इतने कर्मा की निजेरा होती है. जिनके फल- 
स्वरूप सो वर्षों तक नरक के दुःख भोगने पड़ते हैं | एक उपवास 
से एक द॒जार वर्ष के पाप टूठ जाते हैं। वेला करने से एक लाख 
बपे तक नरक में रह कर भोगने जितने कर्सो की निजेरा हो जाती 
है । इसी प्रकार तेला करने से एक करोड़ वर्षा तक भोगने योग्य 
ओर चौला करने से क्रोड़ा-कोड़ी वर्षो तक भोगने योग्य नरक के 
दुख छूट जाते हैं । । 

भगवान्‌ से प्रश्न किया गया-प्रभो ! पाप कम तप के द्वारा : 
कैसे नष्ठ हो जाते हैं ? 

भगवान्‌ ने उत्तर दिया-जैसे एक चुड्ठा आदमी है, जिसका 
शरीर जज रित हो गया है, बह एक मोदा कुलद्टाढ़ा लेकर 
लकड़ियां काठने के लिए जंगल्ल में गया ल्कड़ियां गीली 
हैं। पह बुद्ध पुरुष लकड़ी पर कांपते हाथों से, ह्वांफ-हांफ . 
कर कुल्हाड़ा चल्लाता है । फिर भी वह लकड़ी को काठता ही है। 
इंसके विपरीत, चोथे 'आरे का जन्मा हुआ बत्तीस ब्ष का तो 
जवान हो उसके हाथों में तेज धार बाला छुल्हाड़ा हो और बह 
अपनी पूरी ताकत से भ्रद्दार फर रह्य हो ओर लकड़ी भी छुकी हो 
तो उसे क्ाठमे में कितनी देरी लगेगी 


तो जिस प्रकार उपयुक्त छुंद्ध भोर युवा, ऐोनों &ीं लकड़ी 
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काठते हैं, मगर उनकी रफ्तार में बहुत अन्तर होता है, उसी प्रकार 
कर्मों की निजेरा तो सभी जीव करते हैं ओर समय-समय निजरा 
होती ही रहती है, परन्तु उसको रफ्तार में महान्‌ अन्तर होता है । 
तपश्चरण के प्रभाव से कम द्वी एक साथ ओर अधिक वरिसाण 
में नष्ठ होते हैं । 

जब एक उपवास से भी हजार बे तक भोगने योग्य कर्मों 
फा क्षय हो जाता है तो इश्ती से तप की सह्तिम समझी जा सकदी 
है अतएब ज्ञानी जन कहते हैं. कि यह्‌ आत्मा अनन्त काल से पाप 
फरती आ रही है ओर इसने बहुत पायें का संचय किया है, 
तथापि तप्स्था के द्वारा उन्हें विनष्ठ किया जा सकता है । अतएब 
तपस्या करने में हिचकित्वाहट मत करो | अपने सामथ्ये को गोपन 
किये बिता तपस्या करो । ऐसा करने में ही तुम्हारा हित है। यही 
तुम्हारे लिये बुद्धिमत्ता पूर्ण कदम है। ऐसा करने से ही तुम 
अपने मानव जीवन का वास्तविक फल्न प्राप्त कर सकोगे। तपश्या 
तुम्हारे उन कर्मों को नष्ठ कर देगी जो भ्रविष्यत्‌ में तुम्हारा घोर 
ऊासंगल करने वाले हैं। ओर भसीपण दुः:खों की आग में मोंकने 
वाले हैं । तुम कर्मा के कटुक फलों से अपनी रक्ता कर सकोगे। 


शास्रकार एक ओर दृष्टान्त देकर इस विषय की पुष्टि करते 
हैं। कहते हैं--यह जीव है सक़्खन जेसा शोर काया है वरतन 
जेसी। जेसे मक्खन से घी बनाने फे लिए मक्खन को घरतन में 
रखकर चूल्दे पर चढ़ाता पड़ता है और आग जलाकर गसे करता 
पड़ता है। ऐसा फरने से सक्‍्खन में मित्ली हुई छा अग्नि के 
द्वारा नष्ट हो जाती है. भोर शुद्ध घृत तैयार हो जाता है। इसी 
प्रकार आत्मा रूपी सक्‍्खन शरीर रूपी बरतन में रहता है। इसे 


५8 | &। हीरक प्रबचन *॥ 





शुद्ध बनाने के लिए तप रूपी अग्नि पर शरीर रूप बरतन को 
दर मे 

रखना द्ोगा / ऐसा करने से कर्म रूपी छा& या मेल जलकर भस्म 

हो जाएगा और फिर अः्मा घृत के समान शुद्ध हो जाएगी | 


चूल्हे पर पात्र चढ़ाने से वह काला पढ़ जाता है, इसी 
प्रकार तपस्या करने से शरीर दुबत्न अवश्य द्वोगा, परन्तु आत्मा 
शुद्ध हो जाएगी और निश्चय ही उसका तेज बढ़ जाएगा | अतएव 
गुरु मद्दाराज भव्यात्माओं को बार-बार यही हितोपदेश देते हैं 
कि-हे भव्यजीवो ! इस बढ़ी कठिनाई से प्राप्त हुए मानवजीवन 
को तपश्चर्या द्वारा सफल बनाओ । देखो, इस जीवन की प्राप्ति 
के लिए देववा भी तरसते हैं. ओर तुस्हें अकस्मात्‌ यह मित्न गया 
है। भविष्य में पुच: इसकी प्राप्ति होगी या नहीं ओर द्ोगी तो 
कितने काल के पश्चात्‌ होगी, यह किसी को नहीं मालूम है । बड़े 
पुर्य के योग से नारायण बनने- भगवान्‌ बनने का अब्सर सिला 
है । इस अवसर का अगर ल्ञास उठाना चाहत्ते हो तो तपस्या करो 
ओर समस्त कर्मों को नष्ट करने के लिए पुरुषा्थे करो | इस शरीर 
से तुम्दारे कर्मो' का नाश द्वो जाएगा । जिनके समस्त कस नष्ट हो 
ते हैँ, उन्हें श्रवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है । यदि कुछ के 
* रद्द गये तो २६ देवलोकों में से किसी देवलोक में आत्मा 
पन्न होगी और वह्दां दिव्य खुख प्राप्त हो जाएँगे । 


मुनिराज ने पुनः फर्माया-ऐ मानवो ! अवनादि काल से 

उँयह आत्मा पाप का आचरण करती आ रही है। अब तुम्हें 
सनुष्यभव, आर्येकुल, विवेक ओर जिनवाणी के श्रवण का खुयोग 
आदि सभी अनुकूल संयोग मित्न गये हैं। अगर अज् भी इन्हें 
नहीं दृठाओगे तो फिर कब हृठाओगे ? क्या नारक, तियेच या 
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देवभव में कर्मों को नष्ट करोगे ? नहीं इन भर्बों में कर्मी का 
विनाश नहीं हो खकवा। समस्त कर्मों के क्षय के लिए तो एक 
सात्र मानवभव दी उपयुक्त है । 


तो तप का माहात्म्य असीस है। वाणी उसका वशेन नहीं 
कर सकती । सन उसका चिन्तन नहीं कर सकता | तक तो उसे 
सममभ दी नहीं सकता। तप से लौकिक सिद्धियां भी प्राप्त द्ोती 
हैं और राज्य आदि वेभव भी प्राप्त हो जाता है । 


आज भारत के शासन की बागडोर जिनके ह्वाथों में है, 
उन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए घोर कष्ट सहन क्रिये हैं । 
उन्होंने पुलिस के द्वा्थों मार खाई है, कारागार के कष्ट सहन 
किये हैं, अपने द्वाथ से जेल्ल में चक्की पीसी है ओर सीमेंठ 
मिल्नी रोटियां खाई हैं। तात्पयें यह है कि देश की आजादी के 
लिए उत्त देशभक्तों ने नाना प्रकार के दुख उठाए थे। उसका 
परिणाम यह्‌ हुआ कि देश के स्वाधीन होते द्वी, उनकी सेवाओं 
से प्रभावित होकर, जनता ने उन्हें शासन के संचाल्नन.के लिए 
निर्वाचित करके लोकसभा ओर घारासभाओं में भेजा | इस 
प्रकार उन्हें स्याग के कारण ही उच्च पद प्राप्त हुआ है । 


एक समय पं० जवाहरलाश्षजी नेहरू को, जब वह नासिक- 
जेल में थे, सोमेंदमिश्रित आठें की रोदियां दी गई. थीं। जब 
नेहरूजी जैसे विश्वविख्यात नेता के साथ ऐसा व्यवहार क्रिया 
जा सकता है तो सामान्य जनसेवकों के साथ किये[:जाने,पात्ते 
दुव्यवहार की सहज द्वी कल्पना की जा सकती है। नेहरूजी ने 
देश की आजादी के लिए सहान्‌ त्याग किया है. और देश के लिए | 


बा 
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अपना सब कुछ कुत्रात कर दिया है। उसका फल उन्हें यह मित्न 
रद्दया है कि वे कोटि-कोठि जनता के हृदय-बल्लभ बन सके हैं ओर 
आज सारा संसार उन्हें आदर एवं श्रद्धा की दृष्टि से देखता है। 
अतएव यह कहना अत्युक्ति नहीं कि तप के विता राज्य भी प्राप्त 
नहीं हो सकता | 


में आज आपके सामने ऊँचे आसन पर बैठा हूँ) तो घर- 
बार त्याग कर ही बेठ सका हूं। सच लोगों को आगे आने की 
ओर ऊँचा पद पाने की इच्छा रहती है, मगर इसके लिए त्याग 
की आवश्यकता है । विना त्याग किये कोई आगे नहीं आ सकता, 
उच्च पद नहीं प्राप्त कर सकता ओर जनता की श्रद्धा. सक्ति का 
पात्र नद्ठी बन सकता | 


तपस्या के बिना न वो लौकिक साम्राज्य मिलता है. और 
नमोक्ष ही ग्राप्त होता है। साधारण प्राणियों की तो बात ही 
क्या चक्रवर्त्ती सम्रादों ने जब छद्द खण्ड के सरत्रेल्क्ृष्ट साम्राज्य 
का परित्याग किया ओर वपोसय जीवन अंगीकार किया, तभी 
वह मोक्ष के अधिकारी बन सके। अगर वे त्याग न करते तो 
उन्हें भी कुछ मिलने बाला नहीं था । 


तपष्या के सहच्च को समझने के साथ एक सहत्त्त की 
बात ध्यान देने योग्य है। जो ज्ञोग आठ आठ दिनों की ओरं 
महीनों-मद्दीनों की तपस्या करते द्वैं। उन्के क्रितने कर्म नष्ट दो 
जाने चाहिए ? सगर तपस्या के साथ क्रोध, सान, साया ओर 
लोभ रूप कषाय को भी छोड़ना चाहिए । कषाय त्यागने पर द्वी 
तपस्या का विशिष्ट फल और महत्त्व होता है। तपस्वी का रूप ही 
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क्षमा कहां गया है। जो तपरवी तपस्या करके क्रोध करता हैं, 
उसे तपस्या का सारभूत फल्न भ्राप्त नहीं होता। अतएवं तपस्या 
अवश्य करो, पर क्षमा के साथ करो, क्रोध का उद्रेक मत होने 
दो। इस प्रकार किया हुआ तप ही कर्मों को कादने वाला है । 


हां, तो मुनिराज ने तप के संबंध में उपदेश दिया ओर 
जब वह सम्माप्त हो गया तो श्रोताजन नमस्कार करके अपने २ 
घर चले गए । जिनदास सेठ ने यह जानकर कि इन बालकों की 
अभी यहां ठहररने की इच्छा है, उन्हें वहीं छोड़कर, घर की और 
प्रस्थान किया। 


अमरसेन और बीरसेन मुनिराज की सेवा में बेठे रहे । 
दोनों मुनिराज के उपदेश का मनन करते रहे । उन्होंने आपस में 
कहा-मुनिराज का उपदेश आत्मा के लिए कितना कल्याणकारी 
है. । हम लोगों को इतना सुन्दर उपदेश पहले कभी झुनने को 
नहीं मिल्ला । जान पड़ता है, हम लोगों ने पूर्वे जन्म में तपस्या 
नहीं की, इसी कारण इस जन्म में इतने दुःख भुगतने पद रहे 
हैं, देखो, जेसे अपने माता-पिता चले गए, उसी प्रकार एक दिल 
हम लोग भी चल्न बसेंगे । इस जीवन का क्या भरोसा हैं.। अभी है 
ओर अभी नहीं है | कोन कह सकता है कि यह जिंदगी कल्न तक 
रहेगी भी अथवा नहीं ९ ः 


एक कवि ने इस जीवन के सम्बन्ध में कितनी सुन्दरता 
के साथ बिवेचन किया है-- 


जीवन जरा सा दुःख जीवन जरा सा, 
तामें डर है खरा सा काल सिर पै खरा सा है। 


श्द | है: होरक प्रवचन _॥१ 


की हु विरला सा जो पे जीवे दो पचासा, 

अन्त चन् ही में वासा एह बात का खुलासा है। 
सन्ध्या का सा भान करिवर का सा कान, 

चल दल का सा पान चपला का सा उजासा है। 
एतासा रहा सा तापे, किशन श्रनन्‍्ती आशा, 

पानी में पतासा जैसा तन का तसासा है॥ 


भाईयों ! यद्द जीबन बहुत थोड़े समय के लिए प्राप्त हुआ 
हे । आज के जमाने में तो अधिक से अधिक सो वर्ष की जिंदगी 
साची गई है। उसमें भी मौत सदा मस्तक पर खड़ी रही है। 
विरला ही कोई मिलेगा जो सौ बर्ष तक जीता रहे, अ्रन्त में सब 
को श्मशान की द्वी शरण लेनी पड़ती हे। यह जीत्रन संध्या- 
कालीन सूर्य के समान अस्थायी है, हाथी के कान के समान चंचल 
है, पेड़ के पक्के पत्ते के समान विमश्वर है और ब्रिजली की 
'आभा के समान कज्षणमभंगुर है। तिस पर आश्चर्य की बात तो 
यह है कि मनुष्य अनन्त आशाओं का शिकार बना रहता है। 
'उसकी तृ८्णा का कभी अन्त ही नहीं आता । एक एष्णा कदाचित 
पूर्ण हो जाय तो उसके स्थान पर दूत नयी तृष्णाएँ उत्पन्न हो 
जाती हैं । 


पेड़ में अंकुर फुटता है: तो दृरा होता है, बाद में बह 
लाल हो जावा है। फिर हरा और पिल्ला पड जाता है। भाखिर 
एक दिन आता है कि हवा का एक साधारण-सा मौंका भी उसे 
वृक्ष से अलग कर देता है। इसी प्रकार एक दिल शिश्वु का प्रप्तव 
द्वोता है, तब घर में खुशी की लद्दर दौड़ जाती है। उस समय 
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बालक का शरीर अत्यन्त कोमल होता है। प्रत्येक दशक को 
बड़ा द्वी प्यारा लगता है। फिर क्रमश: उम्र बढ़ जाती है ओर 
बच्चा जवान हो जाता है, जवानी पाकर वह आसमान्र से बातें 
करने लगता है। मगर शीघ्र द्वी वह समय भी आ जाता है कि 
शरीर शिथित्न पड़ जाता है, इन्द्रियां काम नहीं करतीं, ह्वाथ पेर 
कांपने लगते हैं, कमर कु जाती है. चमड़ी सिक्कुड़ नाती हें, 
ओर शरीर अपने आपको संभाल नंहीं सकवा। कालूशमजी किस 
समय उसे गिरफ्तार करके ले जाएँगे, कट्ठा नहीं जा सकता | हर 
समय उनके आते की सम्भावना बनी रहती है। ओर फिर 
एक दिन सानव इह भव की यात्रा पूर्ण करके परल्ोक के लिए 
प्रसाण कर देता है । 

तो अमरसेन-वीरसेन ने सोचा-इस जीवन का कोई भरोसा 
नहीं, किसी भी समय सौत आकर जीवन का खात्मा कर सकती 
है । मुनिराज ने तप-त्याग करने का उपदेश दिया है । हम लोग 
अधिक नहीं तो कम से कम आज शआद्दार का ही त्याग कर दें। 

यह सोच कर दोनों मुनिराज के सामज़े हाथ जोड़ कर 
खड़े दो गए ओर उन्होंने उपवास की तपस्या कर ली । शुरू महा- 
राज ने भी उनकी सावना के अछुसार उपयास करवा दिया। 
उपवास ब्रत अंगीकार करके वे अपने घर आ पहुँचे । | 


छिस श्रकार वे अपने हिस्से का भोजन मुनिराज को बह- 
राते हैं ओर उसका ज्रया फल मिल्नता है, इत्यादि आगे का 
वृत्तान्त आगे सुनने से ज्ञात होगा। * 


ता० ११-६४६ 
छेन्टोनसेन्ट बेंगलोर 


द भावना भवनाशिनी 
प्रोथना 
फ़्फ़ 


यदर्चायाभावेन अस्युदितमना ददु र इह 
लणांदांसीत्‌ स्वर्गी गुशगणसमृड्। सुखनिधि) । 
लमनते सद्भक्ताः शिवसुखसमाज॑ किसु ददा, 
सहावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु में ॥ 


चरम तीथे नाथ भगवान महावीर की स्तुति करते हुए कवि 
भागचन्दजी कहते हैं-भगवषन्‌ ! सक्तिभाव के फारण ह॒र्पित 
मन वाला सेंदूक भी, क्षण भर की भक्ति से स्वर्ग का भागी हो 
गया । वह अनेक गो से सम्पन्न तथा दिव्य खुख का भाजन बन 
सका | आपके सच्चे भक्त सुक्ति के आनन्द फो प्राप्त कर लेते हैं 
तो क्या बड़ी बात है' ? जिनकी भक्ति ऐसी ल्ोकीवर फल्दायिनी 
है, वह महावीर स्वामी मेरे नेत्रों के समक्ष रहें ! 


भाईसय्नों ? बह सेंढ़क कौल था जिसने निर्भेय योनि में भी 
भगवान्‌ की अल्पकाल्लीन भक्ति करके प्रथम देवलोक को प्राप्त कर 
लिया ? आप उसके विषय सें सन्त महात्साओं के मुख से 
कई बार सुन चुके होंगे। आज में सी उसके सम्बन्ध से कुछ 
प्रकाश डाल देना चाहता हू । 


%  भाषता भवताशिनी हुए ६१ 
निशशनिशिशिमिशशिलशकनी मिलन ननिकि असम कक अल ड अमल नी कक आल ललललल नल ाामाा भार आआआआं 
उस मेंढक का विस्तृत वर्णन श्रीसद्‌ ज्ञाताघर्म कथांग में 
किया गया है और ,बही जीवनगाथा आपके समक्ष प्रस्तुत की 
जाती है। 


भगवान्‌ महावीर स्वामी के ससय की बात है। राजगृह 

तगर में नंदन मणियार नामक एक सेठ रहता था। बहू बहुत 

समरद्धिशाली था | वह केवल घन से, बल्कि गुणों से भी सम्पन्न 

था भगवान के उपदेशास्त का पान करके उसने श्रावक के बारह 

त्रतों को अगीकार किया था 4 वह अ्रष्टसी, चतुदेशी, अमावस्या 

“और पूर्णिमा के दिन पौषध ब्रत किया करता था और धम, अथे 
ठथा काम का सेवन करता हुआ समय व्यतीत कर रहा था। 


फाल्ान्तर में सच्चे साधुओं की संगति न मिज्ञने से तथा 
असाघधु पुरुषों को विशेष सम्पक होने से उसके विचारों में अन्तर 
आने लगा | असत्संगति का घुरा परिणास नंदन मणियार के' 
जीवन पर पड़े बित्ता न रद्दा | असाधु पुरुषों की अशुद्ध देशना से 
उसके सम्यक़्तव के पर्याय क्तीण हो गए उसके विचारों में भारी 
परिवत्तेन आगया । उसकी विशुद्ध श्रद्धा अशुद्ध रूप में पत्तटने लगी। 


प्रीष्मकाल का समय था। भयानक गर्मी पढ़ रही थी। 
लंदन सेठ ने पौषधब्रत करं रक्खा थ। । तेज गर्मी के कारण उसे 
प्यास लगी और उसका कंठ सूझने लगा। निद्रा भंग हो गई 
ओर वह प्यास की पीड़ा से तड़फने ल्गा। बहू सोचने ज्लगा- 
ऐसी गर्सी के ससय में एक जगह बेंठे हुए भी मुझको प्यास इतनी 
सता रही है तो उन पथिकों की क्‍या दशा होती होगी जो एक 
जगह से दूसरी जगह जाते हुए रास्ते में पानी नहीं पाते हैं। पाली 
के अभाव में उन्हें कितनी पीड़ा होती द्ोगी - 
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प्यास की पीड़ा के कारण उसके चित्त में दूसरी ही 
फल्पना पढड़ान भरने लगी। सोचने ल्गा-पुरययोग से तुझे विपुत्ष 
धनराशि प्राप्र हुई है। अगर यह घन पुण्य कार्य में व्यय न 
किया गया तो फिर किस काम्तका है? इस प्रकार विचार करते 
करते उसने एक संकल्त किया-तगर के बाहर जो जमीन फान्नतू 
पड़ी हुई है, ब्द मद्दाराज फो उचित मूल्य देकर मैं खरीद लू'। 
उधर से बहुत पथिऋ भाते-जाते रहते हैं। उनके आरास के लिए 
एक बढ़िया बावड़ी बतथा दू', जिससे वे ल्लोग गर्सी के दिनों में 


ठंडा जल्न पीकर अपनी प्यास बुझा सके । 


यही नहीं, वहां एक सुन्दर उद्यान भी बनवाऊ ओर चार 
ढिया इमारतें भी बनवा दूं। उनमें एक धर्मशाला होगी जिसमें 
राहगीर आराम से ठहर सकेंगे । एक से भोजनशाला खुलवा दूंगा 
वहां भूखे लोग भोजन करके छुधा की वेदना से छुटकारा पा 
सकेंगे । तीसरी इमारत में ओषघालय की स्थापना करूँगा, जिससे 
सब प्रकार के बीमार राहत पा सकेंगे । चोथी इमारत अल्झ्लार- 
सभा होगी। :वह्धां ल्लोग आनन्दृपुवक स्तान करेंगे, हजासत बन- 
बायेंगे, झज्ञगर करेंगे ओर अपना सन प्रसन्न करेंगे | 


हे 


हि इस प्रक्कार वहां लोगों को सब प्रकार की साता सुविधा 
मिल्लेगी तो सेरी ख्याती होगी, कीत्ति बढ़ेगी ओर साथ ही में पुरय' 


का उपाजन भी कर लू गा । 


कै 


ह प्यास लगने के कारण, सेठ के मन में, णैषधत्रत की 
अवस्था में, इस प्रकार के विचार उत्पन्न हुए। यद्यपि पोषधबत्रत 
में आरम्भ-समारम्भ का विचार नहीं उत्पन्न हीना चाहिए, 
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तथापि आप जानते हैं कि सतत अत्यन्त चपञ् है। इधर-उधर 
चकर लगाता ही रद्दता है। उसका मत्त त्रव की मयोदा का 
उल्लंघन करके आरम्भ के विचारों में लीन हो गया | उसने अन्त 
में निेय कर लिया कि सबेरा होते दी पौषधत्रत ६, पार कर राजा 
के पास जाऊंगा ओर भेंद देकर जमीन प्राप्त कर लू गा। 


तन्‍्दन मणियार की शेष रात्रि इन्हीं विचारों में पूरी हुई । 
प्रातःकाल होते ही वह आवश्यक ऋृत्यों से निवृत्त होकर ओर 
बहुमूल्य उपहार लेकर राजा श्रेशिक की सेवा में उपस्थित हुआ। 
नमस्कार करके तथा उपद्दार चरणों में रख कर यथास्थान बेठ 
गया । 


राजा ने पूछा-सेठजी | आज किंस प्रयोजन से आना 
हुआ । 


ननन्‍्दुन सेठ ने निवेदन किया--सद्दाराज़ ! शहर के वाहर 
फी परती जमीन की याचना करने आया हूँ। यह कह कर उसने 
अपती सोची हुईं योजना श्रेशिक के समक्ष प्रस्तुत की | 


राजा श्रेणिक ने सेठ की सांग स्वीकार करते हुए कहा- 
तुम्द्दारा विचार सुन्दर है'। में सहषे भूमि देता हूँ । एक तरह से 
तुम सेरा ही काप्त कर रहे हो। प्रजा को आराम पहुँचाने के मेरे 
उत्तरदायित्त में हवाथ बंठा रहे हो । 


न की स्वीकृति मिलने के बाद घर आकर उसने भूमि- 
विशेषज्ञों को चुललाया ओर आदेश दिया कि--जाऋर तलाश क्रो 
कि किस जगह सीठा पत्ती निकल सकता है। 
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वेज्ञानिक प्रगति के इस थुग में भूगशात्र का निर्माण: 
हुआ है, मगर प्राचीन काल में भी ऐसे-ऐेसे अनुभवी लोग मोजूद 
रहते थे जो यन्त्रों की सहायता के बिना ही प्रथ्वी के पेठ का 
पता लगा लेते थे और बतला देते थे कि अमुक जगह मीठा पानी 
है ओर अमुक जगह खोदने से खारा पानी निकलेगा । आज भी 
देह्ातों में इसकी अनेक परीक्षा-कसोटियां प्रचलित हैं। यथा- 
जहां गधे अधिक लोठते हों, समझना चाहिए कि वबहां पानी 
जल्दी निकलेगा | 


भूपरीक्षकों ने अपनी कसोटी का प्रयोग करके निरेय कर 
लिया कि असुक स्थल पर खुदाई करने से मीठा पानी निऋ्रल्लेगा 
ननन्‍्दन मणियार को इसको सूचना दे दी गई। नन्दल मणियार 
ने खुदाई का काम प्रारम्भ करवा दिया। बावड़ी खुदी ओर मीठा 
पानी मिकल आया। तब चारों ओर बह पकड़ी बंधवाई गई। 
बाबड़ो का पानी बहुत उत्तम था, अत्यधिक हल्का, शीतल 
ओर मीठा । जो पीता तबियत खुश द्वो जाती । 


सेठ को अत्यन्त ह ओर संतोष हुआ। उसका सनोरथ 
पूर्ण हुआ ओर घन सार्थक हुआ | इससे उत्साहित होकर उसने 
चारों ओर सुन्दर बगीचा ल्गवाया और चार दिरा में चार 
बढ़िया इमारतें बनवाई -- 

विश्रामसआा, भोजनशाला, औषधालय और शृद्भारभवन। 
चारों भवनों में सभी उपयोगी साधन रखवा दिये गये | परथिकों 
को ओर नगर से आने वाले लोगों को सब प्रकार का आराम 
हो गया | 
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नन्दन सेठ ने एक अच्छी घनराशि प्रथक्‌ निकाल दी 
जिससे शुभ कार्य स्थायी रूप से चलता रहे ओर बंद होने का 
अवसर न आपे । 


नन्दून सेठ की उदारता ओर सुमबूक की प्रशंसा होने 
लगी । दूर-दूर 6क उसकी कीत्ति फेल गई । अपनी प्रशंसा सुनकर 
बह फूला नहीं समाता था। उतके अन्त:करण में बाबड़ी के प्रति 
असीस ममता उत्पन्न हो गई । 


दुर्भाग्य से एक वार उसके शरीर में सोलह भयंकर रोग 
उत्पन्न हो गए। उसका लिज का दवाखाना चल रहा था ओर 
उसमें कुशल चिकित्सक थे | उन्होंने इलाज किया। बाहर के भी 
अनेक निष्णाद यैद्य बुलाये गये । पानी की तरह पेसा खचे क्रिया 
गया, परन्तु बीमारी शान्त नहीं हुई। शारीरिक वेदना बढ़ती द्वी 
गई । जीवन का अ्रन्त सन्निकद आ गया। ऐसे समय भी नन्‍्दन 
सशणियार फा मन धर्मध्यान और परमात्मचिन्तन में न लग कर 
वाषड़ी में ही उल्लका रहा। वाबड़ी के प्रति उसकी ममता अधिद्ञा- 
घिक बढ़ती ही गई । परिणाम्त यह हुआ कि नन्‍्द्‌व सेठ शरीर 
त्याग कर समता की अधिकता के कारण अपत्ती बनवाई वाबड़ी 
में द्वी मेंढक के रूप में उप्न्न हुआ। 


राहगीर आते हैं, शीतल जलन पीते हैं और नन्दून सेठ 
की प्रशंसा करते करते नहीं अघाते। कहते हैं -धन्य था तन्दन 
मणियार जिसने बहुत-सा धन खचे करके इतती सुन्दर बाबड़ी 
बनवाई : कितने लोगों को आरास सिलता है। कितने मनुष्य 
पशु, पक्तो आदि साता पाते हैं। 5 
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ननन्‍्दन मंणियार का जीव सेंढक श्वास लेने के लिए पानी 
से बाहर आता है और सीढ़ी पर बैठ जाता है । लोगों की प्रशंसा 
के शब्द उसके भी कानों में पड़ते हैं। खयाल आता है उसे कि 
इस अकार के शब्द उसने पहले भी सुने थे। बिचार करते-करते 
जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न होता है. और उसे अपने पूवेभव की 
स्मृति हो आती है। तब बह्द सोचने लगता है--अहो, में ही 
नन्‍्दन मणियार था। मैंने ही पौषधब्रत में वावबड़ी, बगीचा और 
इमारतें बनवाने का संकल्प किया था। परन्तु हाय ! इस वबाबड़ी 
ने सुझे डुबा दिया। इसमें में इतना आसक्त और गृद्ध द्वो गया 
कि अन्तिम समय में भी इसी का ध्यान करता रहा और परमात्मा 
को भूल गया। इसी कारण मुझे; इस बाबड़ी में मेंढक का जन्म 
लेना पड़ा। द्वाय ग्रद्धि ! द्वाय कीर्सिकामना | इन्होंने मेरे किये 
पर पाती फेर दिया । 

तत्पश्चात्‌ वह विचार करता है--श्रमण भगवान्‌ महावीर 
नहां कहीं हों, मेरी बन्द्रता €्वीकार करें। प्रभो ! आपकी सात्ञी 
से मैं पुनः श्रावक के ब्रत अंगीकार करवा हूँ । आज से ही मैं बेले- 
वेले पारणा करूंगा और पारणा में भी प्रासुक ( अचित्त ) जत्न 
ओर अन्न दी ग्रहेण करूँगा। 

सेंढक ब्रतधारी उपासक्र बन गया। नियमों का पालन 
फरते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए | तब एक बार अप्रण भग- 
चान्‌ मद्दावीर ग्रामाजुप्राम विहार करते हुए पधारे और राजगृद्द 
नगर के गुणशील बाग सें विराजमान हुए। चाबड़ी पर आये हुए 
लोगों के मुह से उस मेंढक को भी भगवान्‌ के पदार्पण का समा- 
चार ज्ञात हुआ। उसके शमोद का पार न रहा। हर्प से उसका 
हृदय उछलने लगा। , 


हर ञ 
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मेंढक ने विचार किया-एक दिल में भी भगवान्‌ का मानव 
श्रावक था। किन्तु साधुओं की संगति न करके दूसरों के चक्कर 
में पड़ जाने के कारण आज में इस दशा में हूं। 


भाइयों ! जरा मेंढक के जीवन पर गहंरी दृष्टि डालो। 
सन्‍्तों के समागम को त्याग देने का क्या नतीजा होता है, इसका 
सजीव उदाहरण यह मेंढक है। अतएवं साधुओं का दर्शन हो 
जाय और कदाचित्‌ फिर योग नल मिले तो भी उनके दर्शन के 
लिए तरसना चाहिए और जब तक उत्तके पुत्र: दर्शत न हों, तब 
तक उत्तके उपदेश का पाज्नन करते हुए धर्मांचरण करते रहना 
चाहिए। बीच में कोई छोटे सन्त आएँ तो उन्तकी भी संगती 
करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी शुद्ध श्रद्धा में किसी प्रकार 
'क्षा विचार न आएगा और बह बढ़ती रहेगी। कभी भूल कर भी 
नहों सोचना चाहिए कि हम बड़े-बड़े सनन्‍्तों की सेवा कर चुके 
हैँ, अब छोठे सन्‍्तों की कया सेवा करें। जब जिस रूप में सत्ृ- 
संगति का अवसर मिलते, लास् उठाना चाहिए। 


हां, तो मेंढक को भगवान्‌ महावीर के आगमन की सूचना 
सिल्ी और उसके हृदय की सद्भावना जाग उठो | उसने भगवान्‌ 
का दर्शन करके अपने जीवन को साथ्थक बनाने का विचार किया। 
घह्ट बावड़ी से बाहर निकला ओर राजमार्ग से होकर, भगवान्‌ के 
द्शनाथे रास्ता तय करने लगा। 


उघर राजा भेणिक सी स्तान करके वल्लाभूएणों से सुस- 
ज्ज्त होकर, सजे हुए दवाथी के होदे पर आारूढ हो, भगवान के 
दशेत के निमित्त अपने सहल से रवाना हुआ | राजा की सवारी 
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के आगे चतुरंगी सेना चल रही थी । उस समय का दृश्य बड़ा 
ही सुन्दर ओर भव्य दिखाई दे रद्दा था।। नगर की जनता के 
समूह भी उसी और बढ़े चले जा रहे थे । 


संयोग की बात ! मेंढक अपनी संद गति से घड़े दी उल्लास 
ओर उत्साह के साथ मस्ती में कूमता हुआ राजपथ पर चल। 
जा रहा था। कि एक घोड़े की ठाप का आघात उसे लग गया। 
आधात से मेंढक का खुकोमल और छोटा सा शरीर श्रधकुचला 
हो गया। वह शरीर से समवसरण तक पहु चने में असर्मथ हो 
गया । किसी अकार अपत्ती आहत काया को घसीटता-घसीटता 
बह राजपथ के एक किनारे लाया ओर विचार करने लगा-प्रभो 
आप अन्तर्यामी हैं। अपने लोकोत्तर ज्ञानदर्शन से सब कुछ , 
जानते-देखते हैं।। चाहता था, आपके दर्शन का लाभ फरूँ, सगर 
अच यह असंसत है | इतना पुण्य मेरे पल्ले में नहीं है। अतएब 
भगबन्‌ ! में आपकी साक्षी से अठारहों पापों का तथा चारों प्रकार 
के आह्वार का परित्याग करता हूं आर इप्त शरोर का भी उत्स्ग 
करता हूँ । 


ः इस ग्कार मेंढक ने संथारा ग्रहण कर लिया । शुद्ध भावना 
' में उसके शरीर का त्याग किया और प्रथम देवलोक में, जिसमें 
बत्तीस हजार विम्तान हैं, एक विमान में देवरूप से उत्पन्न हुआ। 


देवलोक में उत्पन्न होकर अन्तमु हत्ते जिवमे समय में ही 
देध बत्तीस वर्ष का नोजवान-सा हो जाता है । उसी समय बहुत- 
से देवी-देव सेवासें उपस्थित होते हैं और स्वायत करके पूछते 
हैं--आपसे क्या दान दिया था, क्‍या शीज्न पाता था, क्‍या तपस्या 
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की थी और कौन-सी उत्कृष्ट भावना भाई थी, जिससे आप हमारे 
नेता बने | 


नवजात देव ने जब अपने पिदले भत्र के विषय में उप- 
योग लगाया तो सघ; घट्टित घटना उसके ध्यान में आई । उसने 
सोचा-में मेंढक था, भगवान्‌ के दर्शन्त के लिए जा रहा था। रास्ते 
में कुचल्ष गया और संथारा कर देवता द्वो गया। दुशेन की अभि- 
ज्ञापा पूरी न हो सो । उस अभिल्ाषा को पूर्ण करने का यह्‌ 
उपयुक्त श्रवसर है । 


उस ददु र देव ने अपने अधोनस्थ देवों को बुलाया और 
कहा-तुम जाकर भगवान्‌ महावीर के दशेत करो और सम्रव- . 
सरण में जाकर कह दो कि ददु र देववा श्रभु के दशेन के लिए 
आ रहा है । 


तत्पश्चात्त दठु र देव अपने विमान में बैठ कर भगवान्‌ 
की सेचा में उपस्थित हुआ ओर समवसरण सें जा पहुँचा ) शुद्ध 
हृदय से भगवान्‌ को वन्द्न-नमस्कार करके उपदेश सुनने को 
बैठ गया। भगवान्‌ के सुखारबिन्द्‌ से उपदेश श्रवण करने के 
पश्चात्‌ देवता ने विनयपुर्ये्ष अपने विषय सें पूछा । अन्य छह 
प्रश्त भी किए। भ्रमण भगवान मद्दोवीर ने उत्तर दिये । 


ततल्श्चात्‌ उसने निवेदुल किया-सगवन्‌ ! सें आपको नहीं, 
पर अन्य साधु-साध्वियों को नाटक दिखलाना चाहता हूं । भगवान्‌ 
सोन रहे, न हां की ओर न नांह्दी की । नास्त्रिकों के हृदय में इस 
प्रकार के कार्यो से भी आस्तिकता का उद्रे क हो जाता है । अतएब 
भगवाब्‌ सौच हो रहे । ल्‍. ह 
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तसश्चात ददु र देव ने अपनी एक भ्रुजा लम्बी करके 
एक सी थआाठ कुप्रारों की और दूसरी भुजा लम्बी करके एक सौ 
आठ छुमारियों की विक्रिया की । फिर बत्तीस प्रकार के नाटक 
दिखलाए । न्ञाटक दिखलाने के बाद अपनी विक्रिया को समेट 
लिया । अन्त में वह देव भगवान्‌ को वनन्‍्दना-नमस्कार करके पुन; 
देवलोक में लौट गया। 


देवव। के चले जाने के पश्चात्‌ श्री गोतम स्वामी ने भग- 
वानू से प्रश्त किया-भगवन्‌ ! वह देवता कोन था ? उसे इतनी 
ऋर्द्धि केसे मिली ? भगवान्‌ ने देवता के पूर्वजन्मों का वृत्तान्त 
छनाया, जिससे श्रोताओं के मन में बैर/ग्य को वृद्धि हुई । 


वास्तव में भगवद्भक्ति में अद्भुत शक्ति है। उ्त्क 
रसायन ञआ। जाय तो क्षण मात्र की भक्ति से भी अनन्त जन्म- 
जन्मान्तरों के पाप नष्ट हो जाते हैं ओर क्रमशः आत्मा को परमा- 
त्मपद को प्राप्ति हो जाती है । इसीलिए कषि ने कहा है' कि- 
प्रभो ! आप मेरी दृष्टि के सन्झुख हों ।! जो अपने अन्तर्नेत्रों भें 
परमात्मा के रूप का दशन करता है, जिसे परमात्म-स्वरूप का 
साक्षात्कार हो जाता है, उसकी अकुशल कर्मों में अ्रवृत्ति नहीं 
' द्ीती । यह नहीं, उसकी आन्तरिक वतियां इतनी पवित्र ह्दो 
: जाती हैं कि वह समस्त पापों का अन्त करके सिद्ध बुद्ध स्वरूप 
: को श्राप्त कर लेता है । ह 


* समवायांगश्न॒त्र-- 
भाइयों ! अब आपके समक्ष श्रीसमवायांग सूत्र के अर्थ 
पर किंचित्‌ प्रकाश डाला जा रद्दा है. समवायांग बारद अंगों में 
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चौथा अंग है. और वह ततार्बिक प्ररूपणा से परिपूर्ण है। फिर 
भी अगर आप एकाम्रचित्त होकर सुनेंगे तो रस प्राप्त होगा ओर 
आपके कर्म हल्के हो जाएँगे। 


सब प्रथम प्रह्तुत सूत्र में एक-एक संख्यक वस्तुओं का 
कथन है । कुछ के विषय में आपको बतलाया जा चुका है। आगे 
कहा गया है-- 


एगे पावे--पाप एक है। यों तो अठारह पाप बताए गये 
है, परन्तु संग्रदूनय की अपेत्ञा से, सामान्य की मुख्यता से यहां 
एक ही पाप कह्दा गया है, क्योंकि सभी पापों में पपदन समान है 


एगे वंधे-कर्मा का आत्मा के साथ एकमेक हो जाना बंध 
कहलाता है'। ययपि प्रकृतिबंध, स्थितिबंध, अनुभागवंध, और 
प्रदेशबंध के भेद से चध चार प्रकार के हैं, चथापि सामान्य की 
अपेक्ता से बन्ध एक हो हे । है 


एगे मोक्‍्खे--मोक्त एक है. समस्त कर्मों से अआत्मा का 
छुटकारा होना मोक्ष कहलाता है । सुक्तात्मा सभी एकसी अवस्था 
में रद्दते हैं, अतः मोक्ष एक है ययपि जीवनमुक्ति और विदेह- - 
मुक्ति के भेद से उसके दो भेद हो सकते हैं, किन्तु उतकी यहां 
विवज्ञा नहीं की गई है। 


एगे आसवे-- आखत्र एक है। यद्यपि मिथ्यात्व, अविरत्ति 
प्रमाद, फपाय ओर योग के भेद से आख्ब के पांच भेद तथा 
प्रकारान्तर से बीस भेद्‌ भी हैँ, तथावि सामान्यतः एक दी 
आखत है'। 
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एगे संवरे-- संवर एक है आस्रव का रुक जाना संवर कह 
लाता है। अतएव जितने आख्ब के भेद हैं उतने ही उप्तके निरो 
धरूप संवर के भी भेद होते दँ। जेसे मिथ्यात्व आख्त्र हे तो 
सम्यक्त्व संचर है, अविरति आख्रत्र हे तो विरति संबर है, हिंसा 
अपत्य आदि आज हैं तो अर्दिसा पत्य आदि संबर हैं। मगर 
सामान्य रूप से संचर एक ही हे । 


एगा वेयणा-वेद्ना एक है। शुभाशुभ कर्मा छो भोगता 
वेदना है । वह भी सामान्य की अपेक्षा एक है । 


एगा निञ्जरा-निज्जरा एक है। वेदन होने के बाद कर्म 
की निजेरा हो जाती है अर्थात्‌ वह ात्मप्रदेशों से अलग हो 
जाता है | अतः बेदना के पश्चात्‌ निजरा का कथन किया गया 
है।थों तो निजरा के बारह भेद माने गये हैं ओर भेदानुभेद को 
अपेक्ता से ३५४ भेद भी कहे जाते हैं, मगर इस सबका समावेश 
एक में ह्वी दो जाता हे । 

इसके शअल्ञाधा बतलाया गया है. कि मध्यल्ञोक के असं- 
ख्यात द्वीप-समुद्रों में प्रथम जम्बूद्वीप का विस्तार एक लाख योजन 
क्का हर आगे के समुद्रों ओर द्वीपों का विस्तार दूना-दूना द्वोता 
. गया है। 


सातवें नरक के पांच नारकाबास हैं-काल, महांकांत, 
रोरूय, महारोरूय ओर अप्रतिष्ठान। इसमें अपग्रतिष्ठान नारकवास 
एक लाख योजन का है । 

शक्रन्द्र महाराज का पालक नामक विमान भी एक लाख 
योजन का होता है | तीथंकर भगवान्‌ के जन्प्र, दीक्षा, केवलज्ञान- 
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लाभ ओर निर्वाण के समय इन्द्र मद्दाराज का आगमन होता है 
तो उसी पालक विमान से आते हैं, । यहां आने पर धारा जम्वू- 
दीप उससे व्याप्त हो सकता है, मगर उसे छोटे रूप में भी बना 
लिया जाता है | जैसे कपड़े क। थान लम्ब-चीड़ा होता है परन्तु 
द्ोशियारी से लपेठ देने पर बद्दी छोटो जगह में समा जाता है । 


तत्पश्चात्‌ बतलाया गया है कि सर्वाथसिद्ध नामक विमान 
अर्थात छ॒च्बीसवां देवलोक या पांच अनुत्तर विमानों में जो बीच 
का विसान है, वह भी एक लाख योजन का हे । 


आदर नक्तत्र का एक ही तारा है। अट्टाईस नक्षत्रों में 
आदर पानी का नक्षत्र गिता जाता है |. इसके अतिरिक्त चित्रा 
नक्षत्र का सी एक ही तारा है । नाक में पहनी हुई लोंग के समान 
उसका आकार है। स्वाति नक्षन्न का सी एक ही तार है । 


विश्व में ऐत्ती धहुत-सी बच्तुएँ हैँ जिन्हें एक-एक रूप में 
फह्दा या जाना जा सकता है, परन्तु तच्चत्रोध कराने को दृष्टि से 
यहां थोड़ी-सी वस्तुओं के नाम गिनाये गये हैँ । अब जरा जीवों 
फी आयु के पिपय में सी देखिए । 


बतलाया गया है. कि रत्तप्रभा नामक प्रथम नरक के 
नारकों की उत्कूए स्थित एक पल्योपम की है । वहां कोई-कोई 
नारक ऐसा भी है. जिसकी आयु एक पल्योपम की द्वोती है | दूसरे 
नरक सें जघन्य स्थिति एक सागरोपस की हे। किसी-किसी 
असुरकुमार देवता की उत्कृष्ट स्थिति एक सागरोपस की है और 
किसी-किसी की किंचित्‌ न्‍्यून एक सागरोपस की है । असुरक्षुमारों 
फे अतिरिक्त तो भवतपति देवों को एक पल्योवम की स्थिति हे । 
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असंख्यात वर्ष की आयु बाले संज्ञी पंचेन्द्रिय तियेद्व की स्थिति भी 
एक पल्योपस्न को है। असंख्यात वर्ष की आयु बाले गर्भज मनुष्यों 
की भी एक पल्योपम की आयु है । वाणु-व्यन्तर जाति के देवों की 
जो १६ प्रकार के हूँ, ब्त्कष् आयु एक पल्योपम की है। ज्योतिष्क 
देवों की उत्कृष्ट स्थिति एक पल्योपम शोर एक लाख वर्ष की है। 
-सोधस देवलोक के देवों की जधन्य एक पल्योपम की स्थिति है! ' 
ओर किसी-किसी देव की एक सागरोपस की भी स्थिति है। 
इंशान देवलोक में किसी-किसी देवठा की एक सागरोपम दी 
स्थिति है । यह भी बतलाया गया है कि ईशान देवलोक के सागर 
सागर, सागरकान्त, भत्र, मु, मालुपोत्तर एवं लोकहित विमान 
में जो देव उसन्न होते हैँ, उन्तकी उत्कृष्ट स्थिति एक सागरोपमस की 
कट्दी गई है। 


जिन-जिन देवताओं की आयु एक सागरोक्स की हे, वे 
देवता एक पक्ष में एक वार श्वासोच्छवास लेते हैं। एक हजार 
बर्य में उत्तको भोजन की इच्छा होती है । 


भाइयों ! आहार तीन ग्रकार का होता है--रोमाह्वार, कब- 

 ल्ाह्यर ओर ओजाह्वार। देवता रोमाहार करते हैं, मनुष्य और 
है] &' चर 

तियख्व कबलाद्ार करते हैं ओर गर्भरथ बालक ओजाह्ार करता है। 


आगे कहा गया है कि कितने ही भव्य जीव ऐसे हँ जो 
एक भव करके मोक्ष में चल्ने जाएँगे। 
अमरसेन-बीरसेन चरित--- 

बतलाया जा चुका है कि जिनदास सेठ के साथ गये हुए 
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ज्वाज्ञ बच्चों पर मुनिराज के उपदेश का गहरा असर पढ़ा। 
उपदेश के अन्त में बालकों ने ।नवेद्न किया--भगवन्‌ ! आज 
हमें तपस्या करा दीजिए । 


मुनिराज ने बालकों फी कोमल उम्र देख कर कह्वा-अभी 
छुम बच्चे हो | तुम्हें तपस्या करने में कठिनाई द्वोगी। 


दोनों लड़के बोले--आप हमारे विपय में किसी प्रकार का 
संशय न करें। आपके अनुमह से दस तपस्या कर छेंगे। 


दोनों ने उपवास पअंगीकार कर लिया ओर फिर वन्दुन- 
न्षसस्कार करफे घर पहुँचे। घर पहुंचने पर जिनदास ने कहा-- 
चच्चो |] एहुत विलस्ब कर दिया। प्याज सेरे उपवास है। तुम 
भोजन कर लो | 


तव बालकों ने कहा--आज सुनिराज फा तपस्या के संबंध 
में जो प्रबचन हुआ, हमें अत्यन्द रुचिकर लगा। ऋवएबं हमर 
दोनों मे भी उपवास कर लिया है। 


सेठ ने कद्टा-तुम बालक ठद्दरे, कैसे उपश्चस होगा ? 
फिर भी कर लिया हे तो एक काम करना। अपने हिस्से का 
सोजन किसीं मुनिराज को वहर देला। 


दोनों घच्चों ने सेठजी के परामर्श को स्त्रीकार कर लिया। 
चे मुनि के आगसन की धाठ देखने लगे। 


भाइयो | उत बालकों के चित्त में द्ात देने छी उत्कृष्ट 
भखता उसन्न हुई दो उन्हें शोघ् सफत्नदा भी सिल्ल यई। मुनि- 
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गण वहां पधारे हुए थे ही और उनमें से किसी को पारणा भी 
करना था। वे तपोधनी अपने गुरु मद्दाराज की श्राज्ञा लेकर 
पारणा के निमित्त नगर में पघारे। अकर्म्रात जिनदास सेठ की 
हवेली में उतका पदापेण हो गया। दोनों बाल प्रतीक्षा में बैठे 
दी थे। ज्यों ही उन्होंने मुनिराज को द्वार पर आते देखा त्यों हो 
थे हपसे गदुगद हो गए। उन्होंने खड़े हो कर सुनिराज्ञ को 

घन्दूना की और निवेदन किया-भगवन्‌ ! हमारे ऊपर अनुमह 
फीजिए ओर हमारे हाथ से दान लेकर हमें सवसागर से पार 
कीजिए | 


भुनिराज ने उनकी भावना सफल्न की। उन दोनों ने 
द्रवाजे पर ही भाहार ल्ञाकर मुनिराज को बहरा दिया। 


यहां कबि कहते हँ-पहां चित्त, वित्त, ( देय द्रव्य ) और 
पत्त ( पात्र ) तीनों शुद्ध थे, तोनों की उत्कृष्टता का योग मित्र 
गया। अर्थात्‌ देने वालों की भावना उत्कृष्ट थी। महात्मा को 
जैसी बत्तु की आवश्यकता थी, बेसी ही तैयार थी और संयमी 
पत्र उत्कृष्ट थे ही । उप बालकों ते जपनी जीवन में प्रथम बार 
हो सुपान्न को उत्कृष्ट सावना से दाल दिया था। अतःएब इस दान 
छे फलरघरूप उन्तका संसार परीत हो गया। अन्यथा न जाने 
कितने फाज्न तक भवश्नमण करते रहते। सगर इन्होंने अपने 
झतन्त संसार फी सीमित कर लिया, शीघ्र मोक्ष प्राप्त करते के 


झधिकारी बन गये । 


भाईयों छर्मों फो चकनाचूर करने में साधना प्रधान कार्य 
करती है। शुद्ध भावना के बिता करे हल्के नहीं ह्वोते । दोनों: 
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लक भाषरा के उच्च से उच्चतर सोपानों पर चढ़ते गए, परन्तु 
गिरे नहीं । इसी से उन्तका संसार कम्न हो गया। उन्होंने दुगति 
सें ले जाने वाले बन्धनों को तोड़ दिया। 


तीथड्टर गोत्र बँधने के बीस वोल्षों में एक बोल यह भी हैः 
कि सुपात्र को दान देते है? शुद्ध भावना आ जाय और उत्कृष्ट 
हः 
रसायन आजाय तो जीब तीर्थ्वर गोत्र का उपाजन कर लेता है। 


श्रीमद्‌ ज्ञातासूत्र में भगवान्‌ ने फ़र्साया है कि अशुद्ध 
और द्र ४ भावना से दिया हुआ दान जीव को जन्म जन्सान्तरों में 
दुगेति का अधिकारी बना देता है। न्ागश्रो ब्राह्मणी ने मद्दातपर्बी 
धर्मरुचि अनगार को एक मास फो तपस्या का पारणा के द्नि 
पटक तू'वे का शाक दूपित भाषना से बहरा दिया। उसके सेबन 
उनकी सत्यु हो गई। लायश्री ने संसार को परोत करने के 
बदले; अपनी दुष्ट सावता के कारण संसार को ओर अधिक बढ़ा 
लिया भोर दुःखम्तय बना लिया। 


घटना यो घटी-चार भाइयों में बहुत प्रेम था । जाति से 
पह ब्राइण थे। चारों के विज्ह हो चुके थे। थे खूब हिल मिलकर 
रहते थे। उस कुटस्प में प्रत्येक घरेलू काम बारी पारी से किया 
ते था। अतएव किसी के पत्र सें ईपाद्वेशप का भाव नहीं 
उत्पन्न हो पाता था | एक दिन नागश्री नक्षणं की रसोई बनाने 
ओर जिसाने फी बारी थी। उसे आ्रात:फाल जल्दी उठकर तथा 
देतिक फ्त्वों से निवृत्त होकर भोजनशाला में जाकर भोजन 
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घषनाया । जब भोजन तेयार हो गया तो नागश्री ने मेहमानों फो 
जिमाने से पहले चलना आरम्भ किया जिससे किसो वस्तु में 
कोई कमी मालूम हो तो उसे खुधारा जा सके । उसने तूबे के 
शाक को चखा तो थू थू करके थूक दिया। तू'बा कडुत्रा जहर 
था वह पहले न चख लेने की अपनी भूल पर पश्चाताप करने 
ज्ञगी | मगर अब दो ही क्या सकवा था। उसने उस शाक को : 
कहीं फेंक देने का विचार किया। वह फेंकने के लिए तेयार हो 
ही रही थी कि धर्सरुचि अनगार उसके घर पर जा पहुँचे। 

मुनिराज को देखकर उसने सोचा-चलो अच्छा हुआ। में इसे 
ऊकरड़ी पर फेंकने जा रही थी, भाग्य से ऊररड़ी स्त्रयं मेरे: पास, 
आरा गई । इससे बढ़कर खुश-किस्सती ओर क्‍या हो सकतो है ! 
इस प्रकार विचार कर उसने ऊपरी मन से स्वागत किया। 

तपस्बी ने पात्र रखा ओर उधने वह शाक पात्र में उंड्ेल दिया, 

तपसर्दी इन्कार ऋरते ही रह गए, उसने खारा शाक पात्र में 
बाल दिया । 


धमरुचि अनगार उसी शाक को पर्याप्र आहार समझकर 
अन्य आहार लिये बिना हो शुरु के पास पहुँचे, पात्र उधाड़ कर 
दिखाया तो केबल शाक देखकर घसरुचिजो से पूछा-आयुष्प्तान ! 
* आज ऐसा कोन दातार मिल्न गया जिसने अकेले शाक से ह्वी पात्र 
“भर दिया? उनके दिल्त में सम्देह पेदा दह्वो गया-इतना शाक 
पहुराने में कोई न कोई रहरय होना चाहिए, उन्‍्दोंने जेँगली से 
लेकर शाक को जीस से लगाया तो सालूम हुआ कि यह तो कडडुवा 
जद्दर है ! तब उन्होंने कट्टा-तपस्थिन्‌ ! यह शाक तुम्हारे खाने 
योग्य नहीं है, में आज्ञा देता हँ-इसे ले जाकर कहीं निर्नीव 
ज्ञगद्द में परठ दे, जद्मां किसो जीव-जन्तु को विराधवा न द्वो । 
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गुरु के आदेशानुसार धर्मरुचि अनगार सोली लेकर 
जंगल में गए। वहां उन्होंने देखा-यहां इ दें पकाई गई हैं. ओर 
इससे अधिक निर्दोष स्थान मिलना कठिन है। वहां पहुँच फर 
उन्होंने शाक की एक बून्द डाली । थोड़ी ही देर में शाक की गध 
से कई कीड़ियां वहां आ पहुँचीं और सर गई । यद्द दयावद्ट दृश्य 
देख मुनिराज ने सोचा-गुरुजी के आदेशानुसार ऐसे स्थान पर 
शाक परठना है जद्टां जीवविराधना न हो, मगर ऐसा कोई स्थान 
यहां दीखता नहीं है. । तो इसे पेट में द्वी क्यों न परठ दू ! 


इस एत्कृष्ट भावना से, जीवरक्षा के निमित्त, मुनि उस 
जहर को पी गए। पीने के बाद भी उनकी उत्कृष्ट भावन। में लेश 
मात्र भी कमो नहीं हुई | शाक के जहर ने पेट में पहुँचते ही जादू 
सा असर दिखलाना शुरु किया। सारे शरीर की झआतें खिचने 
लगीं। एक कदम भी चज्नने की शक्ति न रही। भूमि का भ्रमाजेन 
फरके वहीं संथारा ग्रहण कर लिया । 


आइयो ! जीवपरक्षा की विशुद्ध अध्यवसायधारा के फत्तस्व- 
रूप धमंरुचि अतगार काल करके अनुत्तर विप्तान में उत्पन्न हुए 
ओर बट्दीं सुखों फी अनुभूति कर रहे हैं । 


पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने के पश्चात्‌ भी जब घर्सरुचि 
्नगार वापिस न लोदे तो गुरुजी के सन में सहज आशंका 
उत्पन्न हो गई। उन्होंने अपने शिष्यों को तलाश फरने के लिए 
भजा। शिष्य इबर उधर तलाश रप्ते हुए आखिर उस स्थान पर 
पहुंच गए जहां घमेरुचि महात्मा का सवक कल्लेभर धा। देखऋर 
सन्त स्तच्ध रद गए। उनके हृदय में सी शोक की हिलोरें उठने 
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'लगीं। वे उलटे पैरों लौट कर गुरु की सेवा में पहुँचे और बोले- 
भगवन्‌ ! धर्सरुचि अनगार अब इस संसार में नहीं रहे । वे नश्वर 
शरीर को इस प्रथ्वीतल् पर त्याग कर स्वर्गं-सिधार गए हैं । यह्‌ 
उनके उपकरण हैं। 


इस दुर्घटना का समाचार सुन कर गुरु महाराज का भी 
दिल दल उठा। कुछ देर के लिए वे किंकतेब्यमूढ़-से हो गए। 
बाद में शान्तभाव से उन्होंने शासन ज्ञान से जान लिया कि मेरा 
शिष्य देवलोक में गया है । 


भाश्यो ! गुरु मद्दाराज ने तो नागश्री के दुष्कृत्य की बाव 
सन द्वी में रख ली, सगर अन्य भुनियों से नहीं रहा गया । उन्होंने 
यह बात प्रकट कर दी कि नागश्ी ब्राह्मणी ने महातपरवी धर्मरुचि 
अनगार को कडुब। तूम्बा बहरा कर मार डाला । 


नागश्री के घर वाल्नों के कानों तक यह बात पहुँची। 
उन्होंने कृपित होकर और मुनिघ।तिनी समझ कर एसे धर से 
बाहर निकाल दिया। बह जिस गल्ली-कूचे में होकर निकलती, 
लोग धिक्कार फी वर्षा करते, घृणा प्रकट करते और घुतकार-फठ- 
कार कर भगा देते । सर्वेत्र उसकी बुराई होने लगी । जब उसके 
पाप बदला लेने के लिए उदय में आए तो शरीर में १६ राग 
उत्पन्न हो गए । नागश्री उन भयानक पीड़ा पहुंचाने वाले रोगों से 
आतंकित होकर कराइती रही, रुदन करती रही, परन्तु किसी ने 
उसकी वात न पूछी । अन्त में आत्तेध्यालवृत्रंक मर कर वह नरक 
में उत्न्न हुई। ठुस्घह दु:खों में वहां लम्ब्रा समय व्यतीत हुआ | 
उसे अनेक बार नरकों में उत्पन्न होना पड़ा। चिरफाल के पश्चात 
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जब पाप इल्के पड़े ओर पुण्य का उदय आया तब बह द्रोपदी के 
रूप में उत्पन्न हुई । 


कहने का शअभिप्राय यह है कि दान देने से संसार परीत 
भी हो जाता है और दान देते समय अशुद्ध विचार आ जाते हूँ 
तो संसार की वृद्धि भी हो जाती है। यह सब खेल भावना का 
है। इसीलिए ज्ञानी जनों का कथत है कि-हें सात ! अपनी 
भावता को निर्मेल एवं पवित्र रख। भावना पब्रित्र द्ोगी तो त्तेरा 
अन्वश्य फल्याण होगा और एक दिन अवश्य मोक्ष के सनिकद 
पहुँच जाएगा | 


सुवाहुकुमार ने, शालिभद्र ने, धन्नाजी ने ओर देवकी महा- 
रानी ने शुद्ध सावना के साथ दान देकर ही संधार को परीत किया 
था। देवकी मद्दारानी ने तो इतनी उत्कृष्ट भावना से दान दिया 
कि तीर्थंकर गोत्र का उपाजेन कर लिया। सुन्षेत्र में ढाला हुआ 
बीज कभी खाली नहीं जाता। इसी प्रकार सुपात्र को दिया हुआ 
दान कभी बूथा नहीं होता । अतएव सोभाग्य से जब कभी किसी 
फो देने का प्रसंग आये तो हाथ की मत सिकोड़ो । इसी विपय 


में प्रसंग पाकर एक बात याद आ रही है। उसे कह देता भी 


उचित प्रतीद होता हू । 


एक राहमगीर ब्राह्मण किसी दूसरे गांव को जा रहा था। 

रास्ते में उसने भोजन बना कर खा लेने का विचार किया । सोचा- 
ससे विधास भी मिल जाएगा छोर दोपहरी का समय भी ठत्न 
जाएगा। बह पास फे एक गांव में गया ओर दृकानदार से आटा, 
दाज्ञ, पी बगेरह भोजनसामम्री खरीद लाया। उसने बड़ के एके 
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वक्त के नीचे दाल-बादी बनाई | बाटियां सिक गई तो घी में तर 
करके थाली में रख दीं। उसी समय एक दूसरा राह्गीर उधर से 
शआ्रा निकला । उसने ब्राह्मण देवता को देखकर सनमें विचार किया- 
चलो; इसका साथ हो जाएगा तो रास्ता अच्छी तरह कठ जाएगा। 
बह भी उसी बड़ के नीचे जाकर बेठ गया । 


दूसरा राहगीर भी भूखा था ओर उसके पास भूख बुमाने 
का कोई साधन नहीं था | थी से तर बाटियों पर उसकी दृष्टि पड़ी 
तो मुद्द में पाती आ गया। उसने विचार किया-इसके पास 
इतनी बहुत बादियां हैं। अकेला थोड़े ही खा जाएगा। कुद्ध तो 


मुझे देगा दी । 


इस प्रक्कार सोच कर उसने ब्राह्मण के दिल को बढ़ाने का 
विचार किया | इसका दिल्ल बढ़ जाएगा तो कुछ बादियां झुमे भी 
दे देगा। वह ब्राह्मण के पास गया ओर बोला-- 


सुन जोशी इण दरखत नीचे, बादयां कीधी अतरी। 
ऊपरा ऊपरी चड्यो चौवरी, ब्यू' बिन थामा छतरी ॥ 


अर्थात्‌-जोशीजी ! आपने बांठियां ऐसी बनाई हैं, मानों 
बिना थामा की छत्री हो । 


ब्राह्यण ने अपनी बादियों की प्रशंसा तो सुत ली, मगर 
उसका दिल नहीं पसीजा । उत्तर में ब्राह्मण ने एक शब्द भी नहीं 
फहा, मोन द्वी रहा । 


4 भवाता सवताशिनी £&£ [ एरे 


अशिलानाकिसनन 








तब दूसरे राहगीर ने सोचा-इसकी इतनी खुशामद की, 
मक्खन लगाया, मगर यह तो प्ीजा ही नहीं। यहां मिठास से 
फाम चलने वाला नहीं, कडुवेपन से द्वी फाम लेना चाहिए | यह 
सोच कर उसने दुसरा दो दवा पढ़ा-- 


जीमाया बिना जीमसी, चोड़े कहूँ सुनाय । 
केतो दुखे पेट में; तड़फ-तड़फ मर जाय ॥ 


748 
अर्थातू-जोशीजी ! इस भोजन पर मेरी नजर लग चुकी 
है। अतएव यदि मुझे! खिलाए बिना खा लिया तो तुम्दारे पेद में 
ऐसा दर्द छ्ठेगा कि मर जाओगे । 


प्राहण भी घढड़ा पक्‍का था। उसने ककक्‍ची गोलियां नहीं 
खेली थीं। अतणएव उसने उत्तर दिया-- 


मैं डाकी सो डाकियां, दृष्टि लागे नाय। 
दुगुणे चोगुणे जीम ल', सभी दजम दो जाय ॥ 


._अथति-हे राइगीर ! मैं तो डाकी हूँ । अगर इससे दुगुना 
आओर धोगुना भी खा जाऊँ तो भी डकार आने वाली नही । तू मेरी 
सिन्‍ता मत छर | 


इतना सुनते ही राहुगीर ने सोचा--इन तिलों में से तेल 
नफलने पाला नहीं। झुमे यहां से चल देना चाहिए और दूसरो 
ज़गद भोजन फा उपाय करना चाहिए । 


घ४ ) : क ह्वीरक प्रवचन 


सअममम५कमन_मभक, 


ताले यह है कि जद्दां दाता और पात्र इस प्रकार के हों 
बद्दां जीवन में कोई चमक नहीं भा सकती । जीवन का उद्धार 
तभी सम्भव है जब चित्त, वि और पात्र की शुद्धता हो। 


तो उन दोनों बालकों ने शुद्ध हृदय से पात्रदान देकर 
ससार परीत किया। आगे का वृत्तान्‍न्त यथासमय कहने की 
भावना है । 
० ओो भ्रव्य जीव शुभ भावना के साथ सुपात्रदान देंगे, वे 
इद-परलोक में सुखीं दंगे । 


ता० १९:६-४६ | 
क्ेन्टोनमेन्ठ वेगलोर 


बन्धून-विजय 
७>6० ०१८० 
प्राथ ना 


कनत्सर्णामासो5प्ययगततलुर्ज्ञानतिवहो, 
विचित्रात्मा5प्येको नृपतिवर सिद्धार्थधनयः । 
अ्रजन्मा5पि श्रीमान्‌ विगतभवरागोत्र तगति;, 
महावीर स्वामी नयनप्थगासी भवतु मे ॥ ५॥ 


फ्फ 


भगवान्‌ मद्याबीर स्वामी फी इस स्तुति में कवि श्री भाग, 
पनन्‍्दतवी ने यह भाव व्यक्त किया है कि-भगवान्‌ का शरीर देदीप्य- 
मान था चौर स्वर्ण फे समान फान्ति वाला था। ऐसा शरीर होने पर 
भी भगषान्‌ का शरीर पर ममत्व भाव नहीं था । ज्ञान के खजाने थे । 
ऐसे फेवल छान के घारक, पूर्व भर अद्वितीय शरीर के धारक, 
महाराजा सिद्धार्थ के नन्दुन, सुन्दरता को प्राप्त, अजन्मा, अनुभव 
शोभा फे धाम, सांसारिक विषियों में राग रहित, ओर अदभुत 
घापरित्र दाते भगवान्‌ सहावीर सेरो दृष्टि के सासने हों। 


छः ] $ द्दीरक प्रवचन 


भाइयों ! यहां बतलाया गया है कि चरम जिनेश्वर भग- 
वान्‌ महावोर स्व्॒ण बर्ण के घारक थे, अर्थात जैसे स्त्र्ण पीला और 
चमकदार होता है, उसी प्रकार भगव्रान्‌ के शरीर का बे था | इतना 
लोकोन्तर सुन्दर शरीर द्ोने पर भी उनका उस पर ऊकिंचितू भी 
ममत्व नद्दी था। भगवान्‌ जल्जात वेरागी थे। अगर शरीर पर 
ममता होती तो साढ़े, वारद्द वर्ष तक उन्होंने जो तपस्या की, वह 
केसे कर पाते ? जिसके मन में शरीर पर ममता है, वह तो उसके 
लालन पालन में ही लगा रहता है। वह उस शरीर से तपश्या 
नहीं कर सकता । 


भगवान्‌ बाह्य शारीरिक सम्पत्ति के ही स्प्राम्ी नहीं थे, 
बरन्‌ केवल ज्ञान रूप अन्त्तरंग लक्ष्मी के स्तरामी थे | वह अपने 
थुग के अद्वितीय लोकोन्तर पुरुष थे। भगवान्‌ अजन्‍्मा थे, । 
धअर्थात उन्हें पुनः जन्म लेने की आवश्यकता नहीं थी। वह चरम 
भव में वत्तमान थे । सब प्रकार के रोग-शोक से रहित थे। 


भगवान्‌ महावीर का जीवन अद्भुत था । यद्यपि तीथेकरों 
के जीवन में बहुत-सी समानताए होती हैँ, तथापि महावीर स्वामी 
के जीवन में अन्य तीथकरों की अपेक्षा कुछ अनूठापन था 
यद्यपि समग्र जीवन वहूत्तर ब६ का हद्वी था और तपस्याकाल 
साढ़े वारह वर्ष का, तथापि इस छोठे-से काल में, उन्हें 
+ अत्यन्त कठोर परिषह सह्दने पड़े थे। देव मनुष्य, और तियेच 
कृत उपसर्गों की भयंकरता हृदय को हिला देने वाली थी | भगवान्‌ 
ने अत्यन्त शान्तभाव से सब उपसर्गो को सहन करके कर्मों का 
ऋण समाप्त किया। अन्य तीर्थंकरों को इतना कष्ट नहीं सहना 
पड़ा | भगवान्‌ का घेयें, समभाव और पुरुपार्थ हमारे लिए मद्दान्‌ 
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न का 
आादशे है। भगवान्‌ का पह जीवन हमारे सामने रहेगा तो हम 
में भी बही घैये और पुरुपाथे प्रकठ होगा। 


समवायांगसत्र-- 


अत्र शाखीय विपय आपके समत्त उपस्थित किया जारहा 
ह। फल एब-एक बोल में आने वाले विपयों को बतलाया था, 
जाज दो-दो संख्या वाले तत्वों पर किंचित प्रकाश दालता हैं: । 


..] 


सभ प्रथम वतलाया गया हू कि दंड दो प्रकार के हें अर्थ 
दण्ड और झनथेदंड | 


प्ले यह जानना आवश्यक है कि दंड किसे कह्दते हैं। 
जिसफे द्वारा प्रा फा हनन हो अथात प्राणियों का शरीर से 
वियोग ट्री अथवा ए्न्‍्हें पीड़ा पहुंचे, वह दंड कहलाता है | किसी 
प्रयोजन फी सिद्धि फे लिए, अपने या अपने परिवार के स्वार्थ 
लाभ फे लिए जीवपात फरना अथेदुण्ड है । इसके विपरीत, बिना 
फिसी प्रयोजन के, व्यर्थ ही जीवों का उपमदेन करना अनथदृण्ड 
है। जैसे राह चलते किसी पेड़ या झाड़ी के पत्तों को दिता प्रयो- 
जन नोंचना, तोड़ना भर फेंक देना । श्रथवा किप्ती नलाशय के 
किनारे बेठकर पेमतलव उसमें पत्थर फेंक्रना, सचित्त भूमि फो 
फीका भादि से कुरेदना । यह सय निरथऊ हिंसा व्यापार अनर्थद्रढ 
फएल्लाता ऐै । उचित तो यह है कि सभी प्रकार फे दंड-जीववघ से 
पया जाय, फिर भी क्रम से फम्र भ्रनर्थद्‌ण्ड से तो सहज ही बचा 
था सपता ऐ भार बचना ही चाहिये। यह भावक् फे लिए 


विक 


चाषश्यश है । 


हे 
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इसके बाद बतलाया गया है-संसार में दो ही राशियां हं 
जीवराशि और अजीवराशि । 


राशि का अर्थ है--ओध, समूह या समुदाय । बहुत-से 
व्यक्तियों का, किसी सद्ृश घम्मे के आधार पर किया हुआ 
एकी करण राशि या समूह है। चैतन्य धर्म के आधार पर 
समरत जीवों को एक रूप माना जाता है. और जड़ता धर्म के 
आधार से समस्त अजीवबों की एक राशि है | जीव और अजीब के 
अतिरिक्त विश्व में तीसरी कोई वस्तु नहीं है। 'अतएव राशियां 
दो ही हैं । पच्चीस बोल के थोकड़े के इक्क्रीसवें बोल में यह्द 
बात सिखाई जाती है | यद्यपि जीवों के ५६३ भेद बतल!ये गये हे 
ओर अजीब ४६० प्रकार के भी कह्दे गये हैं, परन्तु उतको राशियां 
तो दो ही हैं। 


आत्मा के साथ होने वाला करमबन्धन दो श्कार का है 
रागबन्धन ओर हू षतरन्धन माया और और लोभ रूप कषाय के 
निमित्त से रागबन्धन होता है. और क्रोध तथ! सान कषाय से 
द्व षबन्धन होता है । 


राग का साधारणतया अ्रथे है--ममता। ख्ी, पुत्रा पिता, 
माता आदि सचित्त वस्तुओं के अति तथा कोठी बंगला, सोना, 
चांदी आदि अचित्त वस्तुओं के प्रति आसक्ति होना राग 
है। इस राग के कारण होने वाला कर्मबन्ध रागबन्धन कई्द- 
लाता है। 


..._ ईषो, हेष, क्रोध, अहंकार आदि भावना से जो कर्मेबन्ध 
होता है, वह ढ पत्रन्धत कहलाता है । । 
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का लि शा ली मी मकर 6 कल लक सपा म सकता मन मन लक अल ओक ली. 
यो | ऋध, माल, माया ओर लोभ रूप कपाय ही 
संसार के मच ओए प्रधान कारण हें। इस्हीं से भव अम्रण 
फी वृद्धि दतो दे । संसार के सभी प्राणी रागद्रेप के बशीभून हा 
रहे हैँ घोर अ्पत्ती भात्मा का अद्वित कर रहे हूँ जितने-जितने 
ध्रंशों में रागठ्प की स्यूतता होती जाती छे, उतने वी ब्तने अ शो 
में शान्ति, निराफुनता श्री( सुख की वृद्धि होती है । ज्ञानी जनों 
फा सर्मसस्मत निर्श॑क है कि -जब तक तेरी आत्मा में राग-ह्रेप 
दूँ तथ तक बस्धन अ्वश्यंपावी ४ और जब तक बन्‍्धत है, तब 

तफ मोक्ष प्राप्त होने बाला हहीं है | 


राग ऐप संसार के मूल हूँ। जब मृज्ष को काट दिया जाता 
है तो वृक्ष खड़ा नहीं रहू सध्या। फिए संसार शीघ्र ही समाप्त हो 
जाआ है। संसारी जीद मृत को रोपना तो जानते हैँ, मगर डखा- 
टुना नहीं जानते । धन्य हैं, वे मदह्मपुरुष, जिन्द्देमि राग-हप रूप 
मूल फो दी उखाद पर फेंक दिया है | तीथंकर भगवन्‍्तों ने कपाय* 
मूल की डइखाड़ा भोर मोक्त में पिराजवान हो यए। वे वहां सच्चे 
पुग फा अनुभव पर रहे हं। उन्हीं भगवन्तों ने फर्माया है कि 
जहां पन्‍प एँ वहां यु ख है शोर जहां अवन्धरशा है बदीं आत्मा 
ता है । 


थि उसमें बंद 

गोवा संग शा हामु मय नहीं पववा। उसे पाती पीमे के सि 
ही कटाते हो भार खाने सो से फोर फल हों, फिर भी तोता 
सिन्‍्द पी प्रुमव सही करता। बा दो दिल्ल में यही कहना हे: 
ते च्ाह्टादो छुट यह हे सुझ के सब सापन स्वादीनना फे अपरः 


ट 
| 
जल 
डा 
ज5५ 
म्म्ड 
नर 


चहल 
ह.! 


भें एुःण रूप €। यहां मरा दिल घुदा जाता है। परगर घाउद 





६० ] कै: हीरक प्रवचन 5 





अवस्था में यह सब साधन न मिलें तो भी मुझे ठुःख का अनुभव 
नहीं होगा । 


इसी ग्रक्तार संसारी जीव भी कमेत्रन्धन में बन्धकर दुखी 
होता है । परन्तु मोह उसकी चेतना को इस तरह सुप्त बना देवा 
है कि वह मुक्त होने का श्रयतत नहीं करता । अतएव ज्ञानी पुरुष 
कहते हैं--अरे जीव ) बहुत-बहुत काञ्न बीत गया है! इस आत्मा 
को बन्धन में बन्धे हुए, अब तो सावधान हो। पुण्ययोग से 
मनुष्य-भव, थाये कुल, आये क्षेत्र और दूसरे प्रकार की अनुकून- 
ताएँ मिल्ली हैं । इनको साथक कर ले। देख, तुमे परिपूर्ण पांचों 
इन्द्रियां मि्री हैं, वीवरागप्ररूपित घर्मे अवण करने का शौमारय 
मिला है'। अब केवल पराक्रम करने की ही आवश्यकता है । परा- 
क्रम कर ले तो सदा के लिए सब भ्रकार के दु:खों का अन्त कर 
सकता है! सिद्धि प्राप्त कर सकता हे। इस आत्मा को सच्चा 
सुख तो केषल सिद्ध अरवष्था में ही प्राप्त होता है । 


आत्मा अनादि काल से मिथ्यात्त्र की ओर पुरुषाथे करता 
आा रहा है। इसने सम्यकक्‍्त्व के लिए पुरुषार्थ नहीं किया है । जो 
वस्तुएँ साथ में आई नहीं और साथ में जाएँगी नहीं, उनके लिए 
घोर प्रयत्न किया जा रहा है । उनके लिए बहुमूल्य जीवन समर्पित 
हो रहा है और आगे के लिए पाप की पोटली बांधी जा रह्दी है, 
मगर आत्मा की जो निजी और नेसर्गिक सम्पत्ति है, और जिसके 
सामने विश्व का समस्त वेभव नगरय है, उसकी श्राप्ति के लिए 
कुछ भी श्रयत्न नहीं द्वो रहा है। क्षणविनश्वरर ओर आत्मा को 
सल्लीन बनाने वाली वस्तुओं में रागमाव घारण जीव अपना 
अमंगल कर रहा है । इस वथ्य को समझ कर यह जीव अगर 


4# बचन्धन-घिनय £& (६१ 


बकारका.तपन्‍नकारन उननननान2१ननननानव न नननननन मनन ीनननननननन न नीनीनननननय -_ नी ता ]7ौट 





सब भी सम्पकत्त में पुरुपाथ करने लगेगा तो बन्धन छूठ जाएँगे 
आर स्वाधीन द्वोकर अनन्त सुख प्राप्त कर सकेगा। 


घग्घसविष्टीन बनने के लिए अठारह ही प्रकार के पार्षो 
फा परित्याग फरना पड़ेया ओर निप्कामभात्र से तपस्या वी आरा- 
धना परतनी पढ़ेगो । इससे नवीन कर्मो का आखझब रुकैगा आाए 
पूर्वोपाशित कर्म का क्षय हो जाएगा । 


यहां पन्धन के घपृल भेद दो दी बतलाये यये हैँ, पर 
ससपी शाख्ा-प्रशाखाएँ. अनेक हैं। फोई जाति के बन्‍्धन से बन्धे 
४, किसी-फिसी फो वेप फा बंधन है, फोई सिद्धान्त के बन्धरनों 
से ज्कहा या दे और किछी को मत एपं पन्‍्य के बन्धर्नों ने 
पांध रण्खा है। स्वर्गीय पृज्य खूबपन्द्रजी मद्दाराज कहा करते थे 
कि मगुप्य जाति फे बन्धन में बंधा हुआ अपने को शेप और 
एफसरे फो तीद समझता है । मगर उसे यह त्रिचार नहीं होता कि 
प्राध्मा-शात्मा सत्र समान हैं। सझप्य गये के साथ कहता हे-- 
सजी, में योसा हूं शार वह दरला या ठाया हूं। एस अ्रक्वार जाति 
फे पन्‍्यन में पंधा हुआ सलुप्य थी सत्य को समभझाने में भूल कर 
घटता ए्‌्‌ | 


इसी प्रकार सत-प्रन्‍्यों फ्े दन्धन भी ममुप्य फो सत्य तक 
हीं पा; यने देखे । 
शायों ! शरायप छा नशा ऐे र४ पर्दा में रदर जाता है 
दश्ग्त मह वा मंशा पड़ी सुर्िशिखि से पतरता है झोर झभसी कभी 
पन पय॑ हूँ एतरता। एक सन में एथा हुमा व्यक्ति 
पर झूठा तोहमत लगाते थी संशय नहीं करता 


६२ | $#- द्वीरक प्रवचन 

मम ज व आ जम आल 3 मल 3 मम कमर पलटा सर दिनकर 
वो ज्ञानी जनों का कथन है' कि आत्मा अनादि कात्न से 

इस बन्धनों सें बधी हुई है ओए अपना अहित करती जा रही है.। 

अतएव है साधक ? भूतकाल का सोच मत कर । गया सो गया। 

बत मान को सँमाल | व सान को झुधार लेगा तो निश्चित रूप 

से तेरा भविष्य उज्जवल बन जाएग।। 


कोई विरल पुण्यशील आत्मा ही सानव जोबन का मूल्यां- 

कल करके के बन्धनों को तोड़ने का पुरुष।्थे करती है'। बाको तो 

सभी मकड़ी को तरह जाल बनाकर उसमें फंसी रहती हैं. | मकड़ी 

अपने मु ह से वार लिकाल कर जाल्न बनाती है और अन्त में यह 

स्वयं ही अपने बनाये जालमें फंस जाती है' और ग्राख गँमा देतों 

है,, ठीक इसी प्रक्वार सनुष्य भी पापों का जात रचता है' ओर उसी 
में फंस कर प्राण समाप्त कर देता है | मगर विवेक वानों के लिए 

यह शोभा नहीं देता । उन्हें तो बास्तज्रिकता का विचार करना 

चाहिए ओर आत्मिक सुख के लिए यत्त्रशीत होना चाहिए। 

'निराश होने की कोई बात नहीं है । जिसने जाल बनाया है, वह 

उसे तोड़ भी सकता है । शास्त्र में कह्ा है-- 


अप्पा कत्ता विकताय, दुह्मश य सुहाण य। 
अप्या मित्तममित्त' च, दुष्पद्धिय- सुपस्टिओ ॥ 
“-उत्तराष्ययन, 'अ., २०, गा, ३७ 


भगवान्‌ फर्माते हँ-ऐ मानव ! पाप कर्म करने वाली तेरी 
ही शात्सा है ओर उन्हें नष्ट करने बाली भी यही शात्मा है, 
आत्मा स्वयं ही अपने खुखों ओर दुःखों का निर्माण करती हे । 
अतएब तू स्वयं अपना मित्र है ओर स्त्रयं अपना शत्रु है, अउनी 


हु बन्धन-विज्ञय है [६३ 
हज मनशशलवकिककीर नजीब कुललभन बल चबललललललमुनत तु मुइुअााअअा मामा अर] ाााा॥भााएए्रशणनणणणाणओओ 
भलाई-बुराई फा उत्तरदायित्व स्त्रय॑ं तेरे ऊपर है। अगर तू 

न ि रच ९, शक 
धर्म फे मार्ग पर चले तो अपना द्वित कर सकेगा अधघमे के सासे 
पर चलेगा ता थद्वित कर लेगा। सब तेरी म॒द्ठी में है । 


उत्तराध्ययन सूत्र में, बीसवें पअध्याय की ४८ वीं गाया 
भें फटा गया है-- 


न द॑ अरी ब्रठछेता करेंई, 

जे से करे भ्रप्पणिया दुरप्पया | 
से नाहिद मधुमुहं तु पत्त , 

पच्छामिता वेण दयाविहृणों॥ 


भगवान्‌ फर्माते ई-घोर ते घोर शत्र, अधिक से अधिक 
द्ानि परटुयाण्गा तो ज्ञान से मार देगा-मीौत के घाद उतार देगा 
एससे शभिदझ पह और झुद्ध नहीं विगाइ सकता । मगर पार्पो पेः 
पथ में भ्रयृत्त होने बाली यह झात्मा तो अपना इतना श्रहित कर 
दालती ह कि जिसकी फोई सीमा नहीं। यह एक दो भत्र में 
एमा दुरायरणश एर बेठतों है कि न सालूम छितनी घार उसे जन्म 
मरणा पी पेदनाएं भोगसी पह़तो हैं। आज़ हृष्ठि पर अतान का 
पर्दा पढ़ा दे । फूड सूमता नहीं है। सगर पाप जब उदय में 
ध्ाएंगे वो ऐसा पश्याताप करना पड़ेगा झि लिसझी हद नहीं। 
सब जीवन पा रन्‍त सप्तिकृूद होगा और कृत पाप सासने झाएंसे 
हो फ्टेया-हाय नैने जीवत में पहन दुष्कर्म किये है आगे मभेरा 
धया हाञ्न होगा | करे, यह दंगले, यह झेठी, यह झार, यह धन 


5 


से भरी एए विद्ञोस्यां, सब रही यह लाएगी । समर हनफे लिये 
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किये हुए पाप साथ जाएंगे और मुझको दी आुगतने पड़ेंगे। मैने 
छोटी-सी जिंदगी में बहुतों के साथ दुश्मती की है यह सब साधन 
यहीं के यहीं रह जाएंगे ओर आत्मा को एकाकी ही परलोक की 
ओर ग्रयाण करना पड़ेगा | कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है 


भाइयों ” सभी कहते हैं कि हम अपने स्वजन की सेवा 
कर रहे हें, परन्तु मरने वाले के साथ कोई नहीं मरता। उसे 
दुर्गंति में जाने से ओर वहां दुःख भोगने से कोई नहीं रोक 
सकता | अगर मोहान्ध होकर कोई किसी के साथ मर भी जाए 
तो भी एक द्वी जगह दोनों का जन्म नहीं होता। उन्हें अपने 
झपने कर्मानुसार गति सिल्लती है । फिर इस प्रकार का मरना 
मोह का मरना कहलाता है । इस मरण से संसार घटता नहीं, 
घढ़ता ही हे । 

तो ज्ञानी कहते हं-जितना ख्याल तुके अपने दुश्मन का 
रहता है, उससे भी अधिक ख्यात्न अन्द्र में रही हुई आत्मा का 
रहता चाहिए । अन्दर छिपा हुआ आत्मा सन बचन काय द्वारा 
जो दुराचरण कर रहा है, उसका तुमे ख्याल ही नहीं है । यही 
तो तेरे समस्त ढुःखों का बीज है। अपने जीवन में सुन्दर विचार 
और सुन्दर व्यवहार करने का प्रयत्त करो और अपने भविष्य 
को उज्ज्वज् बनाओ, यह भावना रक्खो-- 


फोई बुरा कह्दे या अच्छा, लक्ष्मी आबे या जावे। 
लाखों वर्षों तक जीऊँ या सृत्यु आज ही आजावे॥ 


सेरी भावना? में सुन्दर विचारों का संचयत फिया गया 


है, मगर उन विचारों को जब जीवन में मूत्तें रूप दिया जायग्रा 
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तभी कुछ लाभ हो सकता हे, अन्यधा कुछ भी बनने वाला 
नहीं दे । 

सच्चा साधक भगवान से यदो प्रार्थना करता हैे-भगवन ! 
संसार में रहते हुए मुके कोई अच्छा कहे या ब॒रा, लक्चमी प्राप्ति 
दो या गांठ फी चन्नी जाय, में लाखों वर्षा तक जीघित रहें या 
प्याज़ भार इसी क्षण मात के मु हू में चला जाऊं, गुके इसफी 
चिन्ता नहीं, मेरी एक मात्र कामना यह है कि न्यायमार्ग से भेरा 
पर कमी ने फिसले ! जीवन में गुकसे कोई अन्याय नहीं 
द्ोना चादिए। 


मगर शझाज्ञ बया स्थिति है? न्याय या मार्ग किघर जा 
रष्टा ए घार एम फिघर जा रहे हूँ ? तो फेवल पाठ पढ़ लेने मात्र 
से गुना लाभ ऐने वाला नहीं है। अतएव अपने जीवन में सदा- 
चार फो रघान दो, जिससे हन्त समय पश्चाताप न फरना पढ़े । 


सत्य यश्यंभावी है, इसमें आपको भी सन्देद्द नहीं हो 

फतवा | झवएर उसके आने से पहले ही शभ ऊुत्य कर लो 
एक दिन सण , सात दिन गये, मद्दोत्रा पूरा टो गया, वर्ण बीस 
गया, यह सय फ्या है ह यह जीवन हसी क्रम से मौत फ्े निदूट 
पा पता जा रहा हैं एसी स्थिति म॑ भी जो आत्महित का फार्य 
नहों परता, यही झरना शपु है भर अपने आपउछो दुःखों फे 
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बे में गिरते का प्रयत्न कर रहा हू। 


ऊर पामर शण | तू बहता ह-वह मेरा गुश्मन है ओर 
ते हासि के 


रु 
के ्क 

हनी श 
कई] रू छ्स से छर 


६९३ | की हीरक प्रवचन _॥ 
ला 3 आल जम 3 मल दी न मिल लक कमल यम लक ज 
दूसरा कोई निमित्त बन जाता है. जो निमित्त बनता है उस पर 
द्वेष करके तू व्यथे पुत्र: दुःखों की सृष्टि करता है। अतएव अपनी 
हानि के लिए अपने को ही उत्तरदायी समझ और सम्रभाव 
धारण कर, यद्दी तेरे लिए ह्वितकर है, अगर तेरी कामना है कि 
कोई तेरा शत्रु न द्वो तो शा्र में शत्रुओं को जीतने का तरीक्का भी 
बतलाया है, उसे काम में ला-- 


एगे जिए जिया पंच, पंच जिए जिया दस। 
दसहा उ जिशणिचाणं, सब्बसत्तः जिशामहं ॥ 


श्री उत्तराध्ययन सूत्र में बतलाया गया है क्रि जब भगवान्‌ 
केशी स्वामी ओर गोतम स्वामी का समागस हुआ तो दोनों का 
ताहिय्रक संवाद हुआ, प्रश्न पूछा गया-आपने शत्रओं पर केसे 
विजय प्राप्त की है ? उत्तर देते हुए गौतम स्वामी कहते हें-मैंने 
सर्वप्रथम एक को जीता है ओर एक को जीत लेने से पांच. को 
जीत लिया है| जब पांच को जीत लिया तो द्ख जीत लिये गए 
ओर दस को जीत लेने से समस्त शत्रुओं पर मुझे बव्रिजय आ्राप्त 


हो गई हे । 


भाइयो ! दोनों महापुरुषों के प्रश्तोत्तरों को सुनने के लिए 
बहां बहुत बड़ा मातवों ओर देवों का समूह इकट्ठा हुआ था। यह्‌ 
गृढ़ तत्त्व उनकी समझ में नहीं आाया। तब पृद्ठा गया कि आपके 
कथन का स्फुद आशय क्या हे ९? तब बतल्ाया गया कि जिसने 
एक अर्थात्‌ सन को जीत लिया, समझ लीजिए कि उसने पांचों 
इन्द्रियों को जीव लिया। इन पांच को जीव लेने पर भात्मा देख 
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पर-४ एन्द्रियों, 2 फपायों शोर गन प१-विजय पा लेता है । इतनी 
विज्ञन प्राम कर लेने पर फोई शत्रु द्वी नहीं रह जाता। 


एम दुसरे को अपना शत्रु समझते हूँ, परन्तु असली शत्रु 
हो एसारे भीतर ही दिप १ए हैं। लोगों फो जितना हर सांप से 
लगता है शवना पाप से नहीं लगता। मगर विपेज्ञा सांप तो 
एस्सान को एक हू बार मार सकता है, परन्तु पा३ रूर्री सांप तो 
दार.पार सारत हैं। इसलिए सानिया का झथन है कि-हे मानव ! 
तुभा पापकास परे शनस्द फाल हो गया है अत भी यदि अपने 
घर में था जारगा और राग रेप फे बन्चनों को तोड़ने का प्रयत्न 
पदरगा पे सन गा इजता घन जाएगा। 


पृथ्य सवचन्‍दजी स० मे संसारी जीवों फो उद्शोधन 
परत एए पहा ए 


छह 


पर्य सतो होय मभीत: जग संस पाएगा ॥ देर ॥ 
यह सदर ठठ रेन-सपने छा, आरुप उमर सदर जाएगा । 
07 सहाय सुशाफिर ज्यों, बिन टेस कमी उठ जायगा ॥!॥। 


भाएये ! राग हैप दंत बंधन के झारण आहत्या मोदनिद्रा - 
ने मच्त हा रहा €। सगर रब फ्य तक साने रहागे रचझय माह 
निद्रा पो स्घायो, एागा धार पपने भविष्य को स्म्यल बनायो | 
धार एप ये खरे दांठ शाप पर 
पाले एे । बह फागरा रप्य में ससुर ह 
है, विवाद हा गय फोर छसोश्यानवकरी भी हो मर । बह परि- 
ह 


वे एल छा रन मे इस झानाद था पार नहीं ६: 


रीना 


३ दे 
प्सदा बह चानाए दिनो देर टिकने शहा है? आर उतने 


ध्ष | 49 द्वीरक प्रवचन है 
अलवर मत जम ली पक की कीटक 26 मर थहील कीट लेट व क८ मिलन मिलकर 
. हैं कि जब तक उसकी निद्रां नहीं टूटी, तब तक ही बह खुश हो 
रद्दा है। निद्रा दृटते द्वी सारी खुशी [मिट्टी में मिल जाती है. और 
उसके विषाद की सीमा नहीं रहती ! 


आएने किसी बड़े नगर के स्टेशन के मुसाफिरखाने को 
तो देखा ही होगा । गाड़ियां आने से पहले वहां कितनी भीड़ 
होती है ? मगर ज्यों ही गाड़ी आई ओर मुखाफिर उसमें बेठ कर 
चल देते हैं। ठीक इसी प्रकार यह जीत्र भी मुसाफिरखाने में 
आया हुआ है ओर यहां आकर मुहब्बत छी जंजीरों में जकड़ गया 
है । मगर जब गाड़ी आएगी तो ये जंजीरें इस मुधाफिर को रोक 
नहीं सकेंगी । उसे बलात जाना होगा । सब गेसी यहीं ब्रिलखते 
रद्द जाएँगे । 

जब थोड़े समय तक ही यहां ठहरना है तो जीवन में क्या. 
करना चाहिए ! 

थोड़ा-सा जीतब के खातिर; जो तू जुल्म कमायगा। 

आम स्वाद फे काज राज तज, दियो जेम पछतायगा ॥॥९॥ 


हे मानव ! यह जीवन तुझे थोड़े समय के लिए मिल्रा है । 
' अगर इस जीवन में तू पाप करेगा तो वही पाप तुमे खा जाएगा । 
क्योंकि नीतिकार कहते हैँ-- 
पाप की कृति कभी फलती नहीं । 
लाव कागज की कर्भी तिरती नहीं ॥| 


जैसे कागज की नाव तिर नहीं सकती ओर कागज़ के फूल' 
कभी खिल नहीं सकते, उसी प्रकार यह पाप भी कभी खिलने' 


धन-पिञज्य [ ६६ 
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जि +स कान 6 


एस दान पो समझाने के लिए हृष्ठाग्व दिया यया है-- 
एिसी राजा के शरीर में आराम खाने से बीमारी उत्न्न ही गई। 
एकाज ये जशिए राजपथ फो बनवाया गया। यद्य ने नाड़ी-परीक्षा 
पर ये प.ह[ा-+महाराज  ध्याउको आम खाने से यह रोग हुश्रा 
दा। धाम नहीं खाएगे ते अच्डे हो जाएंगे। खा लेंगे तो जीवित 
नी गम हांगर शाप जिंदा रहता चाहत हू ठो शाम खाना 
[रह दीजिए । 

गया ने वदय पी सल्लाए मान कर श्राम खाना द्ोड़ दिया | 
पट्टन दिन घीत गए। बीमारी भिद गई। परन्तु एड दिन राजा, 
मम्प्री के साथ घूमने गया 'सार घूततान्यूमता, बगीचे में घ्ाम्त री 

उसे या मेँ घठ गया। संयागवताव रक्त पक्का हुश्ाा पीछा 

एाग्रपाल रासा पे पास था गिरा । 


शा ने घासपर हाथ में के लिया और सोचा-यात दिल 
है। गए हैं । बे सेर शरोर में बीमारी भो नहीं रही है | अगर 
हे सम ही मो कोई द्वानि होने दो संभावना नहीं है । एसा सोच 
पर रहा पल गयाना ही घाहदा छा कि गमन्धी ने पहा-मदाराज़ ! 
पत मे शाम गाने दी सर मनाटी वर दी है। इसे साने से पुन 
गा एमर दाने को सम्मायना है। अवृए्य कार इसे रहने ही 


ब_ 
एप्प 


१०० | $: द्वीरक अवचन 


अवककात >पकाारआनका, 





न खाना, परन्तु आपने बात मानी नहीं। इस बार चिकित्सा 
सफल नहीं हो सकदी। 

बीमारी बढ़ती गई ओर राजा की वेदना भी बढती गई, 
परचाताप भी बढ़ता गया, वह सोचता-हाय, मेंने वेद्य ओर मन्त्री 
का कहा न माना, उसी का यह दुष्परिणास है कि मुझे प्राणों से 
द्वाथ घोने पड़ेंगे। 

अशिप्राय यह है कि जो मनुष्य महापुरुषों की वाणी के 
अनुसार आचरण नहीं करते हैं और अपना जीवन पापकर्मो' में 
व्यतीत करते हैं, उन्‍हें सी अन्तिम समय में राजा की तरह पश्चा- 
ताप करना पड़ता है | 


. कवि आगे कहते हैं-- 


दुनियां तो सब है मतलब की, जो इनमें जलचाएगा। 
तेरा किया तू भुगतेगा, जद कोई काम नहीं आएगा॥ ३ ॥| 


अरे सानव ! तू जिस दुनियां में रह रहा है ओर जिन 
त्ोंगों से गाढ़ा सम्बन्ध बांघे हुए हैं, जिनके अन्दर एकरंग ही 
रहा है ओर समभ रहा है कि मैं इनका हूं ओर -ये मेरे हैं, उनमें 
से कोई तेरा सहायक द्वोने चाला नहीं है, तूने स्व-पर के लिए 
जो कर्म किये हैं, उन कर्मो' का फल सोगने का जब समय आएगा 
ती तेरे कर्मो' का फत्न तुके द्वी सोगना पड़ेगा । जिनके लिए पाप 
किये हैं, वे दूर ही रह जाएँगे। अतएवं भ्रविष्य में ठुःखों का 
सामना न करना पड़े, इसके लिए, हे जीव ! तू पहले द्वी सावधान 


हो 
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सनुप्य की चतावनी देते हुए कि फिर फदट्ते हैँ--- 


जो जो बाप शमोलक नेग, गया न पीदड्रे प्आाएगा। 
एया घने बिन अद्या मानव तू, भत्-भव गाता खारगा।] ४॥ 


भादइयां। यद जो अनमोल समय मिला है बार-बार 
मिलने बाला नहीं है, यटू समय घटत पीमती हैं। यह व्यर्थ 
घतला गया सो पिर शीटवर लाने वाला नहीं ६ै। नीविकार फटद्ते 
है कि गया हुवा पानी, मु द से निशला हुआ बचत ओर फरमान 
से छूट एसा तीर घापिस लीदकर छाने बाले नहीं हूँ। घरे, 
गया (सम धन ते ४८पाय दरने पर फिर भी भिल सकता हैँ, 
किन्‍्त जीवन के गण हुए राण बापिस घने बले नहीं हैं । 


शगर तुने मनुष्य जोपन स्राप्र परे भी प्रेप्ठ पाये नहीं 
दिगे, प्रहिसा, सत्य, शरेय,आहाचमे, पममत्य, सस्ता, कमा, 
हयोर संतोप आदि शुर्णा थो नहीं झपनाया छाए पाताचार मे दो 
पड़ा रद्दा थी तेरा भविष्य चाय घना हा जायगा। सेरी 
चापमा सद परलोीक में छाएगी सी ऐोई। सहायए नहीं मिलेसा। 
यह प्यारी संगार यहीं रह जावयवा घार तेरो बस्मा परकती ही 


ऊ 
ढ 


4 
| 
एप भागों के लिए प्रदाण परेग 
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5 भाइयों | नरक में दस प्रकार की तीज़तर वेदनाएँ द्वोती 
हैं। ऐसी बेदनएँ जिनकी आप ठीक तरह से कल्पना भी नहीं 
कर सकते, ओर बह वेदनाएँ कितने लम्बे काल तक चालू 
रहती ँ । अड्डों में वर्षो का हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता, 
यहां सो वर्ष की जिंदगी थी, सगर अत्यासक्ति के कारण नरक में 
तेतीस सागरोपम॒ की आयु बांध ली! अल्पकालीन जीवन के 
लिए दीघांतिदीघ काल तक दुस्सह व्यथाएँ भोगना क्‍या 
बुद्धमित्ता है ! 
फबि भद्दोदय आगे की पंक्तियों में हितशिक्षा देते हुए 
भ्रव्य जीवों से कहते हैं-- 
मेरे गुरु 'नन्‍्दल्लाल मुनि, बेरास्य कड़ी बरसाएगा। 
करी जोड़ अजमेर शहर, सब मिथ्या भ्रम सिद जाएगा ॥ ४॥ 


उक्त कविता स्व० पृज्य खूबचन्दजी मद्दराज द्वारा रची गई 
है। उन्होंने अन्त में अपने गुरु महाराज के तिषय में प्रशं पा करते 
हुए कह्दा है-गुरु का उपदेश सुनने पालों के मन में बेराश्य भावना 
उत्पन्न कर देता है । जिसने ध्यानपूर्वेक, आदर के साथ शुरू की 
वाणी सुन जी, वह सत्यासत्य का विवेक ग्राप्त कर लेता है।। सत्य 
- को सत्य और असत्य को असत्य समभने लगता हे, मानव के 
' मन में जब सत्य तत्व की समझ आ। जातो है तब वह परन्पदार्थों 
के विषय में समत्त्र भावना त्याग देता है । वह भत्नी-भांति समझ 
लेवा है. कि यह शरीर भी मेरा नहीं है तो शअन्य पदार्थ मेरे हो ही 
कैसे सकते हैं ९ 

के ० ए्‌ 

यस्यास्ति नेक्‍यं वधुपाउपि साड्धू, 

तस्थास्ति कि पृत्रकलत्रमित्रेः 
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शरीर फे साथ भी लिमकी एकता नहीं दे 
पदपर आर मित्र के साथ एकता फिस प्रक्वार सस्मद 
फे एक फवि ने छह! है-- 


सको पुत्र 
! ह्दिन्दी 


4१ ८ 


फैयन के धासगा बासशा सब पॉचन के 

फंचन के पलंग सथ पढ़े रषह्त जाएँगे। 
हाथी ए्िसालन में घोदे प्रदसालन में, 

ए्प5 जामदानों में मी घंद रह जाएँगे। 
पढ़ा घोर पटी कूद देोगत को पार नहीं, 

झयाटरात फे डि्य फे ताल जट्टे रह जाऐेगे । 
नेषी कर बी संग चघनलेगा मनीराम, 

एज के कूटरओी यों हो रोते रह जाएँगे। 


मानव । भेशा भरा फट कर यर्दों पृथा चभिमान 
& संसार दि सप पाप यहों पट रह जाने वाले हैं । 


पु कर 
गैर स्याटारीाव था फआावपशा, गत, फट उससाव-ज्ञायदाद 


घारह सब यही रह जाएंगे। दियी के बादशाह शे ताज में धश- 


होगी एश जे थे मगर एड दिन बह भी घाया जप बट ताह 
श्भे 


/ 4 


2026 


न अल हैँ > गा । है 

हो हु रह गया हद धात गज़ा दुहियां से गरव दर गया। पद 
च््ाः 0. 

दुशाह फूड रहा समाता था, 


धाह सामत रा दादी हघ थे 


न 
] ध्घ हे 
नप 
त्प्दे 
[ 
>नमब्पड. 


१०४ ] 4 हीरक प्रवचन 


भाइयों ! मैंने कुछ समय पहले पढ़ा था कि हैदराबाद के 
नवाव साहब के दस दर्जन सन्तान हैं। सगर जब समय आया 
तो कौन आड़े आया और कोन उन्तकी गद्दी सुरक्षित रख सका ९ 


आशय यह है कि भोतिक पदार्थ मनुष्य की कुछ भी 
बास्वविक सहायता नहीं कर सकते। हां, यदि मनुष्य के साथ 
परलोक में कुछ जाने वाला है तो बह् है उसका पुण्य और पाप | 
श्रच्छाई ओर बुराई साथ जाएगी। शेष जो है बहू सब यहीं रह 
जाने वाला है । 


स्व० गुरुदेव चौथमलजी म० ने एक भजन में हित-शिक्षा 
देते हुए कह्दा है-- 


हे संग खर्ची रे, 

परभव की खर्ची ल्ीधा सरसी रे || टेर ॥ 

घर की नारी हांडो फोड़ ने, पाछ्ली घर में चलत्न सी रे ! 
मसाण भूमि में छोड़ थने फिर कुट्ुम्ब विछुड़सी रे ॥१॥ 


जिसे तू हाथ पक्रड़ कर लाया है ओर जिसे प्राणों से: 
प्यारी मान रहा है, एक समय आएगा कि तू चल्न बसेगा और वह 
चूडा फोड कर घर में वापिस आ जाएगी । परिवार के दूसरे लोग 
श्मशानभूमि तक जाएँगे और जला कर वापिस भा जाएँगे । 


इस प्रक्मार का व्यवहार दुनियां में दिखाई दे रहा है | इस 
व्यवहार को प्रत्यक्ष देखते हुए भी यह जीव निश्चिन्त हो रहा हे, 
यह कितने खेद ओर अआश्चय की बात है ? मनुष्य को धर्म की 
आराधना करने का अवकाश ही नहीं प्रिल रहा हे । छे मानव ! 


के परयन-वियय 7 [ १०५ 





है, इस समय पा सदुषयाग करने फ्लोर जीवन फो 

। जी समय घला गया है, उस्तढी थिन्ता मद कर | 
तो शेष है एस ही गए गे कर लेगा थीर जीवन को पवित्र 
दमा मेगा हे। तेरा पढ़ा पार ही जाएगा। मगर यह समझ ने कि 
घटा ही वीममी समय घला हा सट्टा है। यह प्राविस लीद पर 
दाने गल्ता नहों है । घगर स्‌ बने साथ धर्म झय्ी सर्ची ले लेगा 
गो पालीग में छुसी नहीं ट्टोना परुँंगा। थहां शागम से जीवन 
गनार सपेशा । 


पीरयेन-ममरतसेन घरिन- 


ञ 


पाया था धुत है कि दोनों परारदों नि दर्दास शी 
पाया में सुनिराल की पविष्र भाष से चाहरदान देदर संसाए 


परीत किा। चायत चाएयी पतलाइगा कियेदोनों यथा समय 
पर दश्या पहां फ़रसछ ॥ए | 


रश्े 
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चिन्ता चिता से अधिक है, घुन के समान लग जाती है'। 
मुर्दे को चिद्वा जिल्लाती है, चिंता जीते को खाती है ॥ 


भाइयो ! लकड़ी में लगा हुआ घुन उसे खा-खा कर नि:सत्व 
कर देता है, उसी प्रकार जिस मनुष्य के हृदय में चिन्ता-पिशाची 
घुस जाती है, वह मुर्दे के समान निस्तेज ओर अशक्त बन जाता 
है। चिता तो मृतक को ही जलाती है. किन्तु चिन्ता-पिशाची 
जीवित को भस्स कर डालती है । 


एक दिन राजा ने रानी को अत्यन्त चिन्ताग्रश्त देखकर 
पूछा-तुम्हें किस चीज की चिन्ता है ? तुम्हारा फूल-सा कोमल 
शरीर मुश्का गया है। चेढ्ष्रे पर ततिक भी प्रसन्नता नहीं देखता 
ययपि इतना साहस किसी में हो नहीं सकता, तथापि अगर किसी 
ने कुछ अपमान किया द्वो तो बतल्लाओ | अन्य कोई कारण हो तो 
बह कहो । तुम्दारी चिन्ता दूर करने का कोई उपाय उठा नहीं 


रक्खूगा। 


रानी ने कुछ-कुछ लजाते हुए कहा-प्राणनाथ ! आपके 
रहते कौन मेरा अपसान कर सकता है ? किसी वस्तु की कमी भी 
नहीं है । फिर मी अपनी गोद सूनी देख कर मैं दुखिव रहती हूँ । 
इसी कारण मेरा शरीर कश ओर ढुवल दिखाई देता है । 


राजा ने कहा-वस, इतसी-सी बात के लिए इतनी बहुत 
चिन्ता कर रही हो ! अगर सन्तान का योग द्ोगा तो अवश्य प्राप्त 
होगी। चिन्ता करने से क्या लाभ हे ! में राजज्योतिषियों को 
बुलवा कर आज द्वी इसका निर्णय कर लू गा। 
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जन्म के उपलक्दय में बड़ी घूमधाम के साथ उत्सव-मनाया गरीबों 
को मुक्त हस्त से दान दिया, नगर-निवासियों ने भी हषित होकर 
राजकुमारों के जन्म की खुशी मनाई, कारागार के द्वार खोल दिये 
गये, नगर-निवास्ियों को मिष्ठान्न जिमाया गया। 


दोनों राजकुमार झुखपूर्षक, सहारानी का हार्दिक असीस 
दुलार पाते हुए, बढ़ने लगे राजमहत सानों गुन्नजार हो गया। 
अन्त:पुर में जैसे प्राणों की प्रत्ष्ठा हो गई, मद्दारानी सममने 
लगी कि उन्तका जीवन सफल हो गया, नारी जीबन की घन्यता 
उसके मातृत्व में मानी जाती है । 


दिन पर दिन बीतने लगे, किस प्रकार ज्योतिषियों के 
फथनानुसार राजकुमारों को माता का वियोग होता है. और किस 
प्रकार उन्हें नगर छोड़ना पड़ता है ओर आगे-आगे क्या घटनाएँ 
घटित होती हैं, यह सब आगे सुनने से ज्ञात होगा। 


तो जो भव्य जीव सुपात्र को श्रद्धा-भक्ति के साथ दान 
देगें, वे इह-परलोक में सुख के पात्र बनेंगे ओर बन्धन रहित 
बन जाएँगे । । 


ता० १३-६-४६ 
फ्ेन्टोनमेन्ट बेंगलोर ४ 


शरत्य-निरत्न्‌ 


९७»८६5५ 80८९) 
प्राभना 


पद्या बामांगा विधि “न जलोजपिकता 

नारा मि-काति जतत| 
द्ानामस्पषा उप्जनमाा्ू; 
महावीर ६ नयनपः 


॥ लात | 
परिक्लि 
गायों कर 4 | 
कफ 
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आजकल्न भी दृद्ध मुनिराज व्याख्यान प्रारम्भ करने से 
पहले मंगलाचरण के रूप में भगवद्बाणी की जो स्तुति करते हैं, 
उसमें उसे गंगा की ह्वी उपमा दो जाती है, कद्दा जाता है-- 


बीर-हिमाचल तें निकसी, 
गुरु गौतम के श्रुति कुड ढरी है । 


जेसे गंगा नामक मद्दानदी हिमवान पर्वत से लिक्रल कर 
गंगाप्रपात कुड में गिरती है ओर आगे बढ़ती है, उसी प्रकार 
यह वाणी भी भगवान्‌ मद्दाबीर रुपी हिमाचल से निकल्लकर भोवम 
स्वामी के श्रुति अर्थात्‌ कर्ण रुपी कुए्ड में पहुँचदी है और फिर 
आगे बढ़ती है अथात्‌ शिष्य-प्रशिष्य परम्परा को श्राप्त होती है । 


गंगा में स्तान करके लोग अपने आपको पवित्र मानते हैं, 
सगर वह पवित्रता केवल व्याव॒द्वारिक है, काल्पनिक है; किन्तु 
तीथकऋर भगवान्‌ की वाणी रूपी गंगा में स्नान करने वाल्ले पवित्र 
हो जाते हैं, यह एक असंदिग्ध सत्य है, गंगा स्नान से शारीरिक 
सन्ताप की निवृत्ति होती है, जब की प्रभु वाणी की गंगा बाह्य 
ओर आन्तरिक दोनों प्रकार के सन्तापों को दूर कर देती हे, 
त्रिविध तापों को दूर करने वाली प्रश्ु की वाणी ही है । 


गंगा नदी में अनेक लहरें लद्दराती रहती हैं. वो इस वाणी- 
गंगा में विविध नय रूपी कल्लोलें सुशोमित द्वोती हैं। भ्गदान्‌ 
की समस्त वाणी नयानुगत ही दह्वोती हे । 


बाणी-गंगा में स्नान करने से जबरदस्त पुण्य “होता है, 
परन्तु पुण्योदय की तीत्रता के फल्लस्वहूप हो इसमें स्तान करने 


] 
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भ० अरिप्टनेमि की आज्ञा लेकर, श्मशान में जाकर ध्यान में लीन 
हो गए | सोमित्न ब्राह्मण उघर होकर निकत्ता । अपने होने वाले 
जामाता को अवानक साधु-अवस्था में देख कर आगबबूज्ञा हो 
गया। उसने आया-पीछा न देख, बेर का बदला लेने की दुर्भावना 
से उनके सिर पर गीली मिट्टी की पात्र बांधी और चिता में से 
धघकते हुए अंगार ज्ञाकर सिर पर रख दिये। ऐसा पेशाचिक कृत्य 
करके वह्द रचानो हो गया । 


गजसुकुमार मुनि ने भगवान्‌ की वाणी से अल्लोकिक शक्ति 
प्राप्त कर ली थी । अतएवं असझ्य चेदना द्वोते हुए भी उन्होंने 
अपने द्वेषी के प्रति मन से सी क्रोध नद्दीं किया। वे शान्त भाव . 
दुस्सह वेदता सहन करते रहे । अन्त में उन्हें. सर्वोत्तम सिद्धि .... 
प्राप्त हुई । 2, 


दो मनुष्य जब सगवान्‌ की बाणी बार-बार छुनता है तो 
उसे अमकू भी करना चाहिए। कोई रोगी अगर अपने रोग की 
ओषध सुच ले ओर समझ ले, मगर उसका सेवन न करे तो 
किस प्रकार नीरोगता श्राप्त कर सकता है ? इसो प्रकार भगवान्‌ 
की वाणी को जीवन में उ्यवह्ृत किये बिना डद्घार नहीं हो 
सकता । जो पुण्यशात्ती पुरुष भ्रगवानव्‌ की वाणी रूपी गंगा में 
पवित्र भावना के साथ अवगाहन करते हैं, उन्तकी आत्मा पवित्र 
द्वो जांती है । 


समवायांग सन्न- पु 
जिस जिनवाणी की यह महिमा है, वही में आपको सुनाने 
जा रहा हूं। समवायांगसूत्र का व्याख्यान चालू है | कल्न कतिपय 
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दो दो वस्तुओं का विवरण झुनायां गया था। आज भी वद्दीं से 
आगे सुनाया जा रहा है । 


पूर्वाफाल्गुनी उत्तराफालगुती, पृवा भाद्रपद्या तथा उत्तता- 
भाद्रपदा भक्तत्र के दो दो तारे हैं । 


प्रथण नरक के किसी-किसी नारक फी दो पल्योपम की 
स्थिति है। दूसरे नरक सें किसी-किसी नरक की दो सागरोपस 
फी स्थिति है | 


भसुरकुमार देवताओं में किसी-छिसी दी स्थिति दो 
पल्योपम की है। शेप भवनपतियों में किसी-किसी की दो पल्यो- 
पस से कुछ कम स्थिति है। 


असंख्यात चर फी आयु पाले तियंचों और मह॒ष्यों में से 
किसी किसी छी स्थिति दो-दो पल्योपम छी होती है । प्रथम ओर 
छ्वितीय देषज्ञोक के किसी-किसी देव की स्थिति भी दो पल्योपम 
की होती है। प्रथम देवलोक में उत्कृष्ट दो सागरोपम की और 
दूसरे देवलोक सें उत्कृष्ट दो सावरोपम भामेरी स्थित है। तीसरे 
देवलोक में जधन्य दो सागरोपम की स्थिति है। घोथे देवलोक 

/ में ज़बन्य दो सागग्रेपम झामेसी स्थिति है। 


जिन देवों की दो सागरोपस की स्थिति हे वे दो पत्तों में 
धयांत्‌ एक मास में श्वासोच्छशस लेते हूँ। उन्हें दो हजार चर्षों 
सें एक धार भोजन करने की श्च्डा द्वोती है । 
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संसार में क्रितनेक भव्य जीव ऐसे हैं जो दो भव करके 
सिद्ध होंगे. बुद्ध होंगे, सुक्त होंगे, परिनिवांण प्राप्त करेंगे ओर 
समस्त कर्मा का अन्त करेंगे। 


खब तीन-तीन विकल्पों के विषय में बतलाया जा रहा 
है-शत्मा को दण्डित करने वाला दुरड कहलाता है | दण्ड तीन 
प्रकार के हें-मनोदण्ड, वचनद्‌ण्ड, कायदण्ड। मन के द्वारा दुष्ट 
चिन्तन करना, जेसे अम्ुुक मर जाय, जत्न जाय या फल्नां का ऐसा 
अनिष्ट हो जाय इत्यादि मनोदण्ड कहलाता है'। बचन से किसी 
को बुरा बोलना-गाली देना, कर्कंश एत्रं कठोर शब्दों का प्रयोग 
फरना, पीड़ाजनक बात कहना, वचनद्रढ है, काय से दुष्ट क/ये 
फरना-अग्रशस्त व्यापार करना कायद््‌एड है। यह तीनों दृएड 
आत्मा को ह्वी दुखी बनाने वाले हैं, इनके द्वारा आत्मा दृण्डित 
होता है। अतएब प्रशस्त व्यापार में मन, वचन, काय को लगाकर 
प्अप्रशस्त व्यापार से बचना चाहिए | 


तीन गुप्तियां हैं, गोपन करने को गुप्ति कहते हैं, बुरे 
विचारों को गोपन करता सनोगुप्ति है, अशुभ बचनों का गोपन 
करना बचन गुप्ति है ओर अप्रशस्त शारीरिक व्यापारों का गोपन 
फरता फायगुप्ति हे, गुप्ति की आराधना से संबर छी प्राप्ति 
हती है। 


शल्य तीत ह-मावा, निदान, मिथ्यात्व और जैसे श्रद्ठः 
में चुभा हुआ कांदा जब तक लिकल नहीं जाता तब तक बराबर 
व्यथा पहुँचाता रहता है इसी प्रकार यह तीनों शल्य निरन्तर आत्मा 


६॒ 
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को पीड़ा देते रहते हें, इनमें पहला शल्य माया है, इसके संबंध 
में शात्ष में कहा गया-- 


तबतेणे वयतेणे, रंबतेणे य जे नरे, 
आयारमावतेण य, कुब्बई देवकिव्वि्स | 
ह -दृशवेकालिच्सूत्र, अ० ४-२ गा० ४६ 
” साधु या साध्वी साधना के लिए तलर द्वोता है भौर 
षद्द फूठ तथा दगाबाजी का कस करता है ओर इस प्रकार तपस्या 
फरता है तो वह तपस्या का चोर कहलाता है, मान लीजिए किसी 
साधु का नाम तपसवी के रुप में प्रख्यात हो गया है, उसी नास 
फा फोई दूसरा साधु भी है, उससे किसी ने पूछा-बह प्रख्यात 
तपस्त्री क्या आप ही हैं ! तब बढ साधु कपठ करके कहता है- 
'अजी, साधुओं का तो कत्तेआ्य ह। ठपस्या करना है ।? इस प्रकार 
गोलमोल घात फरके बह उस तपस्त्री की ख्यावी से लाभ उठावा 
पे । चद्द ११स्‍या का चोर कहलाता है। यह धोखावाजञी है । 


किसी साधु की वाणी सीठी ओर प्रभावज्ञनक द्वोती है । 
किसी आजक ने भ्रमवश किसी दूसरे साधु से पूछा--जिनदी 
धाणी फी विशिष्टता प्रसिद्ध है, क्या आप वही हैँ ? तव वह दूसरा 
साधु यदि स्पष्ट रूप से इकार न करके गोलमोल उत्तर देता है- 
साधु की बाणी सें मिठास तो होना हो चाहिए। तो इस प्रकार 
फहने वाला बचन-चोर है । 


एसी प्रद।र किसी प्रख्यात एवं प्रतिष्ठाप्रप्त साधु के समान 
रूप घाला फोश दूसरा साधु माया का आचरण करके उसकी 
प्रतिष्ठा से लाभ उ्ठाता हे वो चहू रूप का चोर कहलाता है । 
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किसी साधु का आचरण उच्चकोटि का है। जवता में 
उसकी बहुत ख्याति है। कोई श्रावक्र अपरिचित्र होने के कारण 
दुसरे किसी साधु से पूछता है । क्‍या वह अआचारनिष्ठ महात्मा 
आप ही हैं ? तब वह स्पष्ट उतर नहीं देता ओर उस आचार 
निष्ठ महात्मा को ख्याति से ल्ञाभ उठाने की नीयत से कहता है । 
'साधु को आचार-निष्ठ तो होना दी चाहिये। यथाशक्ति आचार 
का पालन करता रहता हूँ । ऐथ्वा कहने वाला आचार का चोर है । 


अरे साधक ! सब साधु आचारबान होते हें, यह तो ठोझ 
है, मगर तू किसी की ख्याति से लाभ क्‍यों उठाना चाहता है ! 
प्रश्त कर्ता को सही उत्तर क्यों नहीं देता कि वह विख्यात आचार 
बान्‌ महात्मा दूसरे हैं ? तू गोल्ममोल उत्तर देकर दूसरे को भ्रम 
में डालता है.। ऐसा करके तू आचार-चोर बनता है ओर अपने 
को दुर्गेति के मार्ग पर छलेजाता है'। तेरी बुद्धि लिष्कपट होनी 
चाहिये। तू जो कपठ करता है, उससे कर्दाचत्‌ कुछ तात्कालिक 
लाभ उठा सकता है, मगर उस्रका दुष्परिणास तो आगे सयानक 
रूप में भोगता दी पड़ेगा । भगवान्‌ ले बतलाया है कि मद्दीने में 
तीन ओर बे भें दस माया स्थानों के सेवन से शबल्न दोष का 
भागी होना पड़ता है । अगर पुरुष मसायाचार का सेबन करेगा तो 
उसे ख्री द्वोना पड़ेगा । ख्री करेगी तो उसे नपु'सक होना पड़ेगा । 
फहा भी हे-- 


नर से नारी होय कपठ से नारी नपु सक थाबैरे । 
गोतस प्रच्छा सांय साफ ज्ञानी फरमावे रे॥१॥ 
फपद संत कीजो रे, कप्ठ मत कीजोरे । 
थांने न्याय बात कहें सो खुण ल्ीजोरे ॥ ठेर ॥ 
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गौतम प्रच्छा में वतल्लाया गया है कि मायाचार करने की 
अग्रस्था में यदि आयुष्य का वंधदोता है तो तियच व्ययु वँधती 
है | तियेवयोनि की आउ वँधने के चार कारण हैं | कूठ बोलना, 
माया का सेवन फरना, साया में साथा करना, कूड़ा तोल माया 
करना | इस कारण भगवान्‌ फर्माते हैं कि-हे भव्य जीवो ! माप 
फा सेबन मत करो । इस छोटे से जीवन के लिये कपट करके 
भविष्य को सत बिगाड़ो । मायाचार करके कुछ अधिक कमा भी 
लिया तो उससे क्या बनने बाला है ! तुम्दारी आत्मा भारी वन 
जाएगी। उसे उंचा उठाना मुशिक्रत्ञ हो जाएगा. क्यों कि भारों 
घोज नीचे ही जाती है । कदाचित्‌ धोबी का कुत्ता बन गया या _ 
गधा वन गया तो डण्डे खाने पड़ेगें ओर गदे कपड़ों का भार: 
घइन करना पड़ेगा। उस समय कितना कष्ठ होगा ? कहा है-- 


कपट करी रावण सीता को ले गया लंका माहीं रे । 
काम क्यू मे सर्यो जिसने अपकीर्ति पाई रे॥ 


फपट कर रावण सीता को लंका! में उठा ले गया | परन्तु 
उसकी मनोकासना पूर्ण न हों सकी। यद्यपि रावण महान्‌ वल्न- 
शात्यी, नीतिवेसा ओर तोच खण्ड या स्वामी था। परन्तु अपनी 
वचहिन सूपनखा पी वातों में जागया और भविष्य का विचार 
किये बिना ऐ राम की एसी का अपहरण कर ले गया | 


अपहरण फी घटना वेप्णव ओर जैन दोलों परम्पराश्ं 
में सानी गई है मगर उनके ब्योरे में कुछ श्रन्तर है। वेंप्णाव 
प्रन्ध कहते है, राचण ने सीता को हरण करने के लिए सोने का 
शेग बताया। हिरण पर सीता की नज़र पड़ी तो उन्होंने उसे 





॥ | 
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पकड़ने के लिए राम से आग्रह किया। राम उसे पकड़ने के लिये 


चले गए | 


जैन रामायण में बत्तलाया गया है, खर दृष्ण लड़ाई के 
लिए गये हुए थे। राम सींता के पास रहे ओर लक्ष्मण को लड़ाई 
के लिए भेज दिया और कह दिया आपत्ति का सप्तय आजाय 
तो शंख बजा देना। में सद्दायता के लिए आजाऊँगा। 


जड़ाई के समय रावण ने धोखा देने के लिए शंख बजा 
दिया ! शख ध्वनि सुन कर सीता ने राम से कह्ठा नाथ ! लक्ष्मण 
आपको सहायता के लिए बुल्ला रहे हैं. । 


राम बोले मुझे घोखा मालूम होता है। लक्ष्मण के शंख 
बजाने की यह ध्वनि नहीं है । 


फिर भी सीता के अत्याप्रह से रामने जाने का निर्णेय 
किया । मगर जाने से पहले वे कुटिया के बाहर एक कार खींच 
गये ओर हिदायत कर गये, देखो सीते, समय खराब हे, इस 
कार के बाहर पेर मत रखना। 


राम के चले जाने के पश्चातू, अवसर देख कर रावण 
साधु का वेश बना कर राम की कुटिया के पास पहुँचा ओर 
अलख जगाने ल्गा। साधु की आवाज सुन कर सीता बाहद्वर 
निकल्नी ओर साधु का अभिवादन करके बोली, मद्दात्मन्‌ ! आप 
को क्‍या चाहिये 


राबण ने कद्दा दूधो नहाओ, पूत्तों फल्ली । मुझे कुछ खाने 
को दो। 


का शण्य-निरसन हे १२१ 
अप वन 4 नम कक 
सीता अन्दर से फल फूल लाई ओर कार के अन्द्र खड़ी 
ऐोफर घोली, इस भिक्षा फो स्त्रीकार कीजिए । 


रावण ने आवेश में आकर कहा, क्या साधु को देने की 
यही विधि है ) देना है तो यहां आकर दें। अन्यथा साधु बिना 
भध्रिज्ञा लिये खाली लोट जाएगा। 


सीता ने दान देने की भावना से प्रेरित होकर अपनी 
मर्यादा को भुला दिया। बह कार के बाहर चली गई। रावण यह 
चाहता था । बह बुरी तरह सीता पर कपटा ओर पकड़ कर जबर- 
दस्ती व्रिशन में डाल कर लंका फो 'भोर चल दिया। वहां पहुँच 
फर उसमे सीता फो अशोक घाटिका' में रकक्‍्खा ओर तरहर के 
प्रलोभन वथा दुःख दिये। मगर सीता अपने पत्तिन्नव धर्म से 
लेश मात्र भी पिचलित नहीं हुई । 


आखिर राम को सीता फा पता चला तो उन्होंने लंका पर 
चढ़ाई फी ) घोर संप्रम हुआ लाखों मनुष्यों का वध हुआ ओर 


अन्त में सावश स्वयं भी मारा गया। राम सीता को लेकर अयो- 
ध्या लोठ गये । 


रावण ने फपट करके सीता फा अपहरण किया था। इस 
फी पघएनामी भाज भी कायम है। 


जो लोग दूसरों फो धोधा देहर १'जी जमा करते हैँ उन्हें 
उसपा दुष्परिणास एक दिन भोगता दी पड़ेगा। धाज अनेक ज्या- 
पारी व्यपर में घोल्ा देना पाप दी नहीं समकत। ये दिखाते 


कुछ आर तथा देते कुछ घोर हैं, परन्तु जद इस कपटाचार का 
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फल्न उन्हें भोगना पड़ेगा, तब छठी का दूध याद आएगा। भर 
भी कहा है- । | 


मल्लि जिस प्रव भव में तपरया में कपठ कमायो रे 
जयंत विमान ने चंबी वेद खछीलिंग पायो रे ॥ 


भाइयों ! ओरों की बात छोड़िये, कपद तीर्थंकर को भी 
नहीं छोड़ता | मल्लिनाथ का जीव पूर्वेभव में महाबल राजा के 
पयोय में था। राजा ने बिरक्‍्त हो, राज्य त्याग कर अपने छ्द 
मित्रों के साथ दीक्षा अ्रंगीकार की । साधु बनकर उन्होंने मित्रों से. 
कपट करके तपस्या की | साथी बेले की तपस्या के बाद पारणा: के ' 
लिए भिक्षा ले आते तो वे तेला कर लेते | यय्यपि बह तपस्या ही' 
अधिक करते थे तथापि मित्रों के साथ सरज्ञवा का व्यवहार न 
करने ओर कपट करने के कारण उन्हें; जयन्त विमान में उत्पन्न 
होने ओर वहां से च्युत द्वोने के पश्चात्‌ स्री के रूप में जन्म लेना 
पड़ा तो इस अकार के थोड़े से कप का भी दुष्परिणाम आत्मा फ्लो 
भोगना द्वी पड़ता है। और९-- | 


शंख राजा ने जसोसती रानी, 
ज्यांने बहरायो दाखां को पानी | 
नेम राजुल हुआ ततकारे रे ॥ 
शुद्ध दान थक्की खेवा पारो ॥ ठेर ॥ 
भाइयों । पूर्व जन्म में शंख राजा और यशोमती रानी थी। 
एक्क वार एक तपरवी उनके यहां पहुंचे । तपरवी ने धोवन पानी 
की याचना की । उस समय दाखों का घोवन पड़ा था । राजा-रानी 
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मिलकर तपत्वी को धोबन-पावी घद्दराने लगे । सगर राती के मन्त 
में कपटभाव एशन्न हुआ कौर उससे सोचा- मैं राजा से कुछ 
पपध्ििक बहराऊ ! इस विचाए से परोक्ष रूप में राजा के साथ 
धोखा दो गया। इतने सात्र पट से रानी को राज्ञीमती के रूप में 

जन्म लेता पड़ा। राजा शंख फा जब सेमिनाथ हुआ । 


दुनिया घोखा फरके राजी द्वोती है, परन्तु अपने लिए 
दुःख के बीज वो लेती है । 


शाम्नहरों ने तीन शर्ल्यों में मायाचार को भी एक शल्य 
माना हे थीर यह कर्म-जन्म्रास्तर में भो खटकता रहता हे। 
छातएव ममुप्य फे जीवन में भी मत की, दचन की ओर काय दी 
सरलता ट्लोनी चाहिये। मन से, वचन से, काय से ओर विशंवाद 
से-इस तरद्द पार प्रकार से दगा वाज्ी द्ोतती है, मगए जिसमें यह 
प द्वो पह्दी पविप्र जीधन है. । 


दूसरा शल्य है निदान । धर्मक्रिया करके उसे किसी 
भोतिक स्वार्थ फे लिए येच देना थर्थात्‌ उसके पदले सांसारिक 
सुख फी फामना फरना निदान है । में इस घमेकझृत्व के बदले स्वर्ग 
पाक इन्द्र फो पदुची पाआ, चक्ररर्ती होऊ, इत्यादि कामना करता 
पादा फू बदले खत द्‌ बालन फे समान मृखता हूं । यह फहावत 
ये प्रचलित 


साक्षया का एक दिसान मारवाइ में पहुँचा । उसने अबसर 
ऐशसपर फिसी सेत से घाटदियां दनाई सझेत फे सालिक ने गोल-गोल 
धारियां देसी तो सुह में पी सर झाया | दसने न कभी याटियां 
ऐसी थीं! न साईं थीं, पतएव वह उन्हें पने फे लिये थत्वन्द 
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उत्करिठत हुआ | उसने सालवीय फिसान से कह्दा-यह अनोखी 
चीज मुझे भी खिलाओ | तब उसने उत्तर दिया-में यह चीज 
खिल्ला तो सकता हूँ परन्तु इसके बदले मुझे कुछ देना पड़ेगा। 
खेत के मालिक ने उस चीज का नाम ओर मूल्य पूछा तो चतुर 
मालघीय ने कद्ठा-यह 'घादी? कहलाती है और इसकी कीमत है. 
एक खेत । पाव खेत, आधा खेत, यों करते-फरते अन्त में खेत के 
मालिक ने उसे पूरा खेत देना स्त्रीकार कर लिया। यंग्रपि दूसरों 
ले उसे बहुत रोका, मगर वाटी के लोभी उस किसान ने अपना 
लहरशता हुआ खारा खेत उसे दे दिया । 


पथिक उस खेत का मालिक बन गया और मालिक अपने 
घर चला गया। यथा समय फसल पक फर तैयार हुई और 
अनाज का ढेर लगा | तब खेत का पुराना सालिक भी उसे देखने 
आया | देख कर घह अत्यन्त पश्चाताप करने जगा-हाय, बादी के 
बदले मैंने खारा खेत गंसा दिया ! 


तो शाझ्मकार यही कहते हैं दि धर्मक्रिया करके उसे धादी 
के लिये मत बेची | यह निदान शल्य नो श्रकार का बतलाया 
गया है । 


शजगूह नगर के बाहर सगवान्‌ सहावीर का समवसरण 
लगा था। राजा श्रेणिक और महारानी चेतना भी बख्ाभूषणों से 
खुसब्जित होकर भगवान्‌ के दशेनाथे गये | सगवान्‌ को बन्दंता 
लमसकार करके देशना श्रवण करने ल्गे। उनके रूप-लावण्य 
ओर झऋ गार को कई खाधु-साध्वियों ने ललचाई दृष्ठि से देखा। 
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न्‍सष्यातान्‍मा-४९- 


उन्होंने निदान किया कि श्रगर हमारी करणी का फल द्वो तो दम 
भी राजा-शानी जैसे बने । 


अन्तर्यामी भगवान से यह मानसिक व्यापार छिपा नहीं 
रहा । उन्‍्द्दोंनि सोचा-यह मेरे बंठ लुटे जा रहे हैं | अतएव भग- 
पान ने अपनी देशना में निदान शल्य फे दुष्परिणामो पर प्रकाश 
ढाज्ना । उसे सुनकर साधु-साध्यियों फो होश आया ओर उन्होंने 
पात्मणुद्धी फी | 


उत साधु-साध्वियों झे सामने सर्वेक्ष भगवान्‌ ने विद्य- 
सात थे। भगवान ने उनके मत फी कामना को जान लिया | मगर 
जाल फोई लोफोन्तर साती नहीं है, अतणएव हमें स्वयं ही अपने 
मन फो परखतना पड़गा ओर देखता धहोग कि एस घर्मक्रिया के 
पदले किसी प्रवार फे लोकिक लाभ की लालसा तो नहीं रखते 
ध्रगर रखते है तो घिन्तामणि फो फाड़ियों के बदले वेच रहे लि 
तीथकर भगयान्‌ से फर्माया है- ऐ मुमु्त जीवों ! तुम धर्म-क्रया 
परो मगर निदान फरफे टएसके फल को सत बेचो । छग्रीरदास ने 
पाह है- 


फषिय फरनी धापती, कप ते निष्फल जाय। 
सो कोसां पादी फिरे, मिल्न झगाडी जाय॥। 


एुनिया फे लागों । विश्वास रक्खो | तुमने जो फरनी की 
है. पट निप्पल जाने बाली नहीं है । इसका शुभ फल सिज्ञ कर 
ह। रहेगा । झगर निदान फिया तो महान्‌ से महान फल भी अति 
एुण्ठ हासए रह जाएगा। झतएप निदान शल्य का हृदथ में प्रदेश 
ने होने देना घाहिए। 
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तीपछरा शल्य मिथ्यात्व है | देव, गुरु, ओर घर्स के विषय 
में विपरीत भ्रद्धा, रुचि ओर प्रतीति होना मिथ्यात्व है। अधरमे 
फो घर्म ओर धर्म को अधम समझ लेता, देव को कुदेवऔर कुद्देव 
को देव मान लेना तथा सुगुरु को कुगुरु ओर छुगुरु को सुगुरु 
समझना मिथ्यात््र कहल्नाता है । यह सिथ्यात्व शल्य सबसे अधिक 
भवानक ओर जबंदस्त है | यह समरत दु:खों ओर पापों का मूत्र 
है | यह शल्य जीव को सन्मार पर नहीं लगने देता | अतएब 
इसका सत्र प्रथम त्याग करना चाहिए । 


इस प्रकार जो तीनों शल्यों का परित्याग कर हेंगे, वे इस 
त्लोक ओर पर लोक में सुखी होंगे। 


अमरसेन पीरसेन चरित्र।--- 


कत्न दोनों राजकुमारों के जन्म का ब्ृत्तांन्च बतलाया जा 
चुका है । मद्दाराती दोनों बालकों का अत्यन्त प्रेसपू्वेक ल्ालन- 
पालन करने लगी ! धीरे-धीरे समय व्यतीत होता गया और 
बात्ञक पांच बे के हो गए। 


भवितध्यता को कोई टाल नहीं सकता | फिर जन्म के 
बाद सृत्यु द्वोता तो प्रकृति का अठल्ल नियम है। ज्योंतिषियों की 
भविष्य बाणी के अनुसार एक दिन महारानी का स्वगंवास द्वो 
गया । सहारानी के वियोग से महाराजा के हृदय को गहरा आघात 
लगा, मगर उन्हों ने किस्री प्रकार सन को थैये बंधाया और सो चा- 
मोन कोई नयी बात नहीं है। एक न एक दिन सभी को जाना है, 
.. किसी को आगे किसी को पीछे । रोने हाय-हाय करने और छाती 
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पीटने से मृत व्यक्ति पीछा श्रा नहीं सऊता । ऐसी स्थिति में क्यों 
व्यर्थ शोक फरके असाता वेदनीय कम का बंध किया जाय | 
दुनियां मृतक के नाम पर स्थार्थ या दिखवे के लिये रोती 
ग्रोर सलाती है । लोग शोकाप्रत्त व्यक्ति के शोक की मिटाने के 
लिए नहीं बरन्‌ बढाने के लिये पहुँचते हैं। अन्यथा फोन नहीं 
जानता कि रोना पीठना एक दम निरथेक है। फई लोग ओर 
विशेष रुप से बद्विनें तो लोक खढि फो जीवित रखने के लिये 
दी रोने का प्रदर्शन फरती हैं अगर फोई सममदार नहीं रोता तो 
उसकी श्रालोचना भी की जाती है । मगर यह सब्र '्क्ञान का 
परिणाम हैं । एससे पाप कर्म का बंध होता है। वस्तुतः रोसा- 
पीटना किसी भी दष्टि से बांछनीय नहीं है। ऐसे प्रसंग पर 
ममुप्य फो घीरज से काम लेना चाहिये और तत्य फा पिचार 
फरना चाहिये भार शान्ति प्राप्त करना चाहिए। 


दिल्ली पघातुर्मास ऐे समय एक याई के पति दा देद्दान्त 
हो गया। पद तोसरे दिन दर्शन करने आई । बोलीं-मह्दाराज ! 
७ श्‌ चुन कक वश 8." जक 
भेरा पापप्म उदय में या है अब रोने-धोने से पया द्वोता है ? 


मेने फटा पाई, सम समझदार हो। इस का प्रतीकार घर्मे 


क्रिया परता ही है । धर्म भें चित्त लगाओ ओर भात्तेध्यात् करके 
नपीय पाप उपत्लन मत बरो | 


हा, तो राजउमार्रों का माता दा देह्ान्त हो गया। विम्तावा 
उत्तदा प्रतिशलन करने छगी। जब ये कुद और बड़े हुए तो राशने 
उग्हें शिक्षित परसे फे शिये उपाध्याय के पास सज दिया। दोनों 
आर धत्यग्त सुधाय बद्धि थे; झतणएव दे शीघ्र ही विद्यार्थों 
घोर इलायथों मे प्ररोष्ठ हा गये । 
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राजा का उन पर अतीव प्रेम था। वे कद्दीं भी जाते तो 
राजा की ओर से कोई रुकावट उनके लिये नहीं थी। राजं॑कुमार . 
बहुत सुशील थे ओर प्रजाजनों में श्रिय भी थे। ल्लोग मुक्त कंठ 
से उनके सौजन्य की प्रशंसा किया करते थे । उनका खाना, पीचा,.- 


उठना, बैठना, बोलता आदि सभी काये दुसरों के मन को दरण 
करने वाले थे । 


धीरे २ दोनों कछुमारों ने योवन में प्रवेश किया। उनके 
सोये हुए सभी अड्डछः जागृत हो गये । सब इन्द्रियां अपने २ विषय 
को अ्रहरण करने में समर्थ बन गई | चेहरा भी ओजञ और तेज 
से परिपूर्ण हो गया। आकृति में अपूर्बे ल्ञावश्य ओर सौन्दर्य 
आकर बस गया। फिर भी आय संस्कृति के वातावरण में पल्े 
हुए राजकुमार 'अपनी कुल्मयांदा का भल्नीभांति पात्नन करते थे। 
अतएब वे पिता के भ्रम और प्रजा के आदर के पात्र बने हुए थे।' 
लोग पीठ पीछे भी उन्तकी प्रशंसा करते नहीं अधाते थे । 


रानी प्रेमिल्ा की मृत्यु के पश्चात विसाता ने उनका पालन 
पोपण किया। बह उन्हें अपने पुत्र के समान ही समझती रही 
थी, किन्तु एक दिन अचानक ह्वी उसकी विचारधारा दूसरी दिशा 
में बहने लगी । उसने सोचा-यह मेरे उदर से तो उत्पन्न हुए नहीं 
हैं। मेने केवल पालन-पोपण किया है ) जब महाराज चल बसेंगे 
आर यह राज्य के अधिकारी बनेंगे तो मेरी क्या स्थिति होगी ? 
कान मुझे पूछेगा १ जब इतका विवाह हो जाएगा ये अपनी पत्नी 
के इशारे पर चलने लगेंगे उस समय में नाम सात्र को मले राज- 
माता कद्दल्लाऊं, मगर मेरे अधिक्रार सव छिन जाएंगे। अतएव 
अपने भविपय को निष्कुंटक बनाने के लिये पहले से ही उपाय 
सोच लेना उचित है । ह 
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यो | इछ्धि है- घअर्थी दोपं न पश्यति ।? स्थार्थी दोप- 
गगा पी विधेचना नहीं कर पाता । रानी सवा में इतनी अन्धी 
षो गई कि छसका विवेक नष्ट हो गया। इसने राजकुमारों को 
वत्म फर देने फो कर विचार किया। सोचा--न रहेगा बांस न 
घणेगी घांसरी ।' विपप्रयोग से शम्नप्रयोग से, मन्त्रश््योग से 
आथपा किप्ती दुमरे उपाय से इन्हें मरवा डालने में ही मेरा 

फल्यागा हे । 


पिर साचा-प्यगर मेरा किया उगय कारगर न हुआ तो 
फ्या ट्वोगा । मेरा पाप भी प्रकट हो जाएगा अर काम भो नहीं 
पनेगा। फुमार भरे सदा फे लिए शत्रु हा जाएंगे ओर में राजा 
फऐी सज्ञर से गिर जाईयी | झतएवं यह उपाय ठीक नहीं है। ऐसा 
पोई उपाय सोचना घाहिए छि हत्या फे पाप से बच जाऊँ बद- 
नामी से भी पी रह भार प्रयोधन की सिद्धि भी प्राप्त क्र लूँ | 


दियार फरते परते रानी को नयी सूभा आाई। उससे 
एस फो फोई पड़ी तोहमत लगाने का विदयार छिया। सोचा-- 
यह उपाय पहन सुर्रर रहेगा। में दृत्या फी भागितों भो नहीं 
पोकझ गी और भेरी राष्ट्र फे कांटे भी दूर हो जाएँगे। गाजा भेरे 
मुध से एसएई) मुश्यरिश्रता ये) बात सुनेंगे तो अवश्य ही कपित 
8 । घाण्त च्यार यादा क्षिसी पेए क्वारा मर॒दया इलगे या 


हे द्र्त- 
कैदाशा एप दंत । भागा राष्ता साफ हू दझाएगा। 


क्र 
रे हू ह%+ सह बस 
8 058 ए । शातो एरसरह छाल सक्क उसने जोदि 
कक कड़ा 


ग रे 
एर२१क सापन पं (हैए पार पाए दा छाररण फरगसे 
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व नम मम लाया 
वास्तव में दया के पात्र हैं। वे नहीं जानते कि भविष्य में उन्की 
केसी दुर्गंति होगी। हण्क्स का फ्ल किस प्रकार भोगना पड़ता 
है, यह्‌ तथ्य एक दृष्टान्त द्वारा सममाने का प्रयत्न करता हूं । 





एक वार नासिक में कोई मेला था | आजाद-नगर-से माल 
लेकर एक आदसी निकला। उसने मेले में दुकान लगाई । बिक्री 
अच्छी हुई ओर प्राप्ति भी अच्छी हुई । मेला उत्नड़ जाने के बाद 
धह जब अपने गांव को लोट रहा था तो रास्ते में एक जंकशन 
सिल्ला । बहां उसने सोचा--घर पहुँचते ही बालन बच्चे पूछेंगे- 
दमारे लिए कथा लाए? मैं उन्हें क्‍या उत्तर दूंगा। उनके लिए 
कुछ खरीद लेना चाहिए । 


बहू एक घसेशाला में रुक गया। कमरे में ताला लगा कर 
बच्चों के योग्य सामान-सिठाई, फन्न, मेवा आदि खरीदने बाजार 
प्वत्ला गया । उसके जाने के पश्चात बहां एक चोर आया। पड़ोस 
में एक मनुष्य ओर ठहरा हुआ था। चोर ने उस मनुष्य को छुरे 
से मार डाल्ला ओर उसकी लाश पड़ोस के कमरे में डाल दी | 
चोर साल लेकर चलता बना) 


वह व्यक्ति अभी तक बाज़ार में दो घूम रहा था ओर 
उधर यह हृत्याकार्ड ओर चोरी हो गई। थोड़ी देर बाद कोला- 
दल हुआ ओर पुलिस घटनास्थल पर आ पहुँचो। तहकीकात 
शुरू हुईं। लोगों का जमघठ द्वो गया । उच्ती समय बह्द हत्यारा 
चोर भी साहुकर बन कर वहां आ पहुंचा । उसने पुलिस अध् 
कारियों से कद्दा-इस बन्द कमरे को देखो। सुझे सन्देह हे, 
शायद्‌ उसकी लाश इस कमरे में हो । 





हु शल्य-निरसत [ १३१ 








पुलिप ने उसके फबनानुसार फमरे फा ताला तोड़ा मोर 
ऐसा वी क्षातश सचमुच पड़ी हुई घी। इनने में बह व्यापारी भी 
बाजार से सादा खरीद कर लोठ थझ्रावा। श््ते ही उस पुलिस ने 
गिरफ्तार पर लिया। सुकदमा चला। काले पाती की सजा हू। गई। 

धाड़ दित्ता बाद उसी हत्यारे घोए ने किसी दसरे वर्या 
फो भी मार छाज्ा। एस हत्या के श्मियोग में बह पकढ़ा गयय 
सार इसे भी दाले पात्ती का दस्ढ मिला। सीतिकार फएते है-- 


पाप छिपाये ता छिप, छिप तो मोटा भाग । 
छाषी (एृद्री ना रह, रुई कपेटी आग। 


घेर समनता था कि मैंने बढ़ी द्ाशियारी से छाम किया 


एं।फोश मरा घाल पांके। न छर सकेगा। पर पापी दा पाप छिपा 
नदी रटवा । किसो व दिसी दिन पह प्रकट द्ोछर टी रहता है 


जप घट घोर काल पाती म॑ गया तो उसे भी इस ब्यापारों 
फे पाए है रबखा गया। प्रदारा ब्यापारी निर्दोप्त घा। फिर भी 
पद एशंड पा भागों बता । एस दुःख ऐप वाररग उसे रात में न्ींट 
महों झावी पी धार दिन में खाना नदी भावा था। बह दिन-रात 
चिन्त ऐ चिस्ता भें टरण रहता | सोचता-मेरे बच्चे क्‍या सांचते 
(ंगे। पे मेरे पर पहुँचने फी सह देखते होगे ओर में यहां था 
एटंधाए । 

इस स्थापरी वो सध्व दिमित हीर गुलित देख एर इस 
भोए पा पाणशगएदय भी पीपल गया। स्खने सोदा-पैने पार 
एर रिशिण घेचारे विदेधि व्यक्ति गो पद.श्या दिखा । मेंदे 
जपता पाप इसपे रृत्य मंद दिया। प्रादःणाज्ञ होते ही मैं इसके 
धर पद दर सारा मांसख दा । 
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वास्तव में दया के पात्र हैं। वे नहीं जानते कि भविष्य में उनकी 
च्े जप रु हो ध्का 

केसी दुगेति होगी। दुष्कर्म का फल किस प्रकार भोगना पड़ता 
है, यह तथ्य एक दृष्टान्त द्वारा सममाने का प्रयत्न करता हूं | 


एक वार नासिक सें कोई मेल्ञा था । आजाद-नगर से मात 
लेकर एक आदसी निकला। उसने मेले में दुकान लगाई | बिक्री 
अच्छी हुई ओर प्राप्ति भी अच्छी हुई । मेला उजड़ जाने के बार 
धह् जब अपने गांव को लोट रहा था तो रास्ते में एक जंकशन 
सिल्ला । बह्रां उसने सोचा-घर पहुँचते द्वी वाल बच्चे पृछेंगे- 
हमारे लिए कथा लाए! में उन्हें क्‍या उत्तर दूंगा। उनके लिए . 
कुछ खरीद लेना चाहिए। 


वह एक धमसंशालत्षा में रुक गया। कमरे में ताला लगा कर 
बच्चों के योग्य सामान-सिठाई, फल्न, मेवा आदि खरीदने बाजार 
पल्ता गया । उसके जाने के पश्चात्‌ चद्धां एक चोर आया। पड़ौध 
में एक मनुष्य ओर ठहरा हुआ था। चोर ने उस मनुष्य को छुरे 
से सार डाला ओर उसकी ज्ञाश पड़ौस के कमरे में डाल दी । 
चोर साल लेकर चलता बना | 


वह व्यक्ति अभी तक बाजार में हो घूम रहा था ओर 
उधर यह ह॒त्याकाए्ड ओर चोरी हो गई। थोड़ी देर बाद कोल्ा- 
इल हुआ ओर पुलिस घटनास्थल पर आ पहुँची । वह्दकीकात 
शुरु हुई। लोगों का जमघठ हो गया । उछ्ची ससय चह हत्यार! 
चोर भी साहुकार बन कर वहां आ पहुंचा । उसने पुलिस्त अधि 
कारियों से कह्ा-इस बन्द कमरे को देखो। झुमे सन्देह ढे, 
शायद उसकी तल्ञाश इस कमरे सें हो । 
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पुलिख मे उसके कथन्तातुसार फमरे का ताला तोढ़ा शोर 
देखा तो ज्ञात सचमुच पड़ी हुई धी। इसने में बद्द ब्यापारी भी 
बाजार से सोइा खरीद कर लोढट आया। पते दवी उसे पुलिस ने 
गिरफ्तार कर लिया। सुकदमा चला । काले पानी की सजा हू गई । 
थोड़े दिचों वाद उसी हत्यारे चोर ने किसी दूसरे व्यक्ति 
फो भी मार डाला। इस हत्या के अभियोग में वह पकढ़ा गया 
आर उसे भी काले पानी का दुड मिला । नीतिकार कहते हैं-- 
पाप छिपाये ना छिपे, छिपे तो मोटा भाग । 
द्ावी दूवी ना रहे, रुई लपेदी आग॥ 
चोर समसता था कि मैंने घढ़ी द्वोशियारी से काम किया 


7 है। फोई मेरा बाज़ पांका न कर सकेगा। पर पापी का पाप छिपा 


पी. 


छत 


नहीं रहता | किसी त किसी दिल बह्द श्रऊृट द्वोकर ही रहता है । 


जघ बह चोर काल्ले पात्ती सें गया वो उसे भी उस व्यापारी 
फे पास ही रक्खा गया। बेचारा व्यापारी निर्दोष था। फिर भी 
पह दुरड का भागी बना । इस दुःख के करण उसे रात से नींद 
नहीं आती थी ओर दिन में खाना नहीं भाव था। बह दिन-रात 
चिन्दा द्वी चिन्ता में दबा रहता । सोचता-सेरे बच्चे क्या सोचदे 
होंगे। बे सेरे घर पहुँचने की सह देखते द्वोंगे और में यहां भा 
पहुंचा हूँ । 

उस च्यापारी को सदेव चिन्तित और दुखित देख फर उस 
चोर का पापाणह॒दय भी पीथल गया। उसने सोचा-मैंने घोर 
पाप किया जो वेचारे लिर्दोप व्यक्ति को पकड़वा दिया। मैंने 
अपना पाप इसके भत्थे मढ़ दिया। पातःकाल होते ही में इसके 
पर पकड़ कर साफी सांगू गा । 
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सवेरा होते ही सचमुच वह चोर उम्त निर्दोष व्यागरी के 

पेतं भें गिर पड़ा ओर कहने लगा-भाई ! मैंने द्वी उस व्यक्ति को 
मारा था और तुम्दारे कमरे में डाल दिया था। फिए मेंते ही 
सफेदपोश बस कर तुम्हारे कमरे की तलासी लेने का सुझात्र दिया 
और तुम्हें पकड़वा दिया। इस प्रकार मैंने तुम्दारे प्रति घोर 
ध्मन्याय किया है। में अपने अपराध के लिए ज्षप्ता चाहता. हूँ । 
इसके प्रतीकार का यथासंभव प्रयत्न करूगा | 


आखिर जेलर के सामने उसने सारी बात खोल कर रख 
दी ओर उस निर्दोप व्यक्ति को छुटकारा मित्न गया। 


आशय यह है कि संसार में ऐसे लोग भी बहुत हैं. जो 
अपने अपराध को दूसरे के मत्थे मढ़ देते हैं और स्वयं वेदाग 
बच जाते हैँ। इस प्रकार दुसरों की आंखों में धून्न कोंकने वाले 
थोड़े समय तक भले चैन की बंशी बजा लें, किन्तु उनके जीवन 
में एक दिन अवश्य ऐसा आता है कि पाप प्रकठ हो जाता है. 
ओर उसका फल भी उन्हें भुगतना पड़ता है । 

तो रानी के दिल में भी पाप आया। उसने सोचा-राजा 
मेरे इशारे पर चलता है। थोड़ा ढ़ोंग रचने से ही काम चल् 
जाएगा । 

भाइयो ! कोई कुछ भी सोचे, आखिर पुण्य का तीन्र उदय 
है तो फोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ऐसा सोचकर पुण्य का 
संचय करना चाहिए । इसी में कल्याण है । 


बेंगलोर केन्टोमेन्ट 
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प्राथेना -- 


शअनिर्वारोद्रेकस्िशुवनजयी कामसुभट॥, 
कुमारावस्थायामपि निजवलाध न विजितः | 

स्फुरन्ित्यानन्दः प्रशमपदराज्याय स जिन, 
महावीरस्वामी नयनपृथगामी भवतु में ॥ 


क्षक 
जिन भगवान्‌ मद्दाबीर ने कुमार अवस्था में द्वी 'अपने 
आत्मवल के द्वारा उस काम रूपी खुभट पर विजय श्राप्त फी, जो 
तीन लोक के समस्त प्राणियों को जीत चुका है. शोर जिसके 
आवेश को रोकना दुश्शक्य होता है। तथा जिन भगवान्‌ में 
शाश्वतिक आनन्द सदा स्फुरायमान रहता हे तथा जो शान्ति 


रूपी राज्य के जिनेश्वर हैं, वे भगवान्‌ महावीर स्थामी सेरी दृष्टि 
के गोचर हों । 


भाइयो | इस पद्म में कवि ने बतलाया है कि संसार के 
सभी प्राणी काम के वशीभूत हं। क्‍या पशु-पक्ती, क्या मनुष्य 
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जीर कया देवता, सभी पर काम ने विजय प्राप्त की है | एक देव 
दूसरे देव की देवांगना को लेकर भाग जाता है। पशु आपस में 
लड़ते मरते हैं ओर मनुष्यों में भी इस काम की बदोलत भयकर 
लड़ाइयां होती हैं। बास्तव में काम को जीतना बड़ा द्वी कठिन 
है। श्री उत्तराध्ययत सूत्र में, उन्नीसवें अध्ययन में कहा है-- 


विरदे बंभचेरस्स, कामभोगरसन्नुणा । 
उग्गं महव्वय बंभे, धारेयब्धं सुदुकरं ॥ 
अआ० शध् गाथा रछ 


अर्थात कामवासला से विरत होना अत्यन्त कठिन है । 
प्रद्यवर्य बड़ा ही उम्र महात्रत है ओर उसका परिपाल्न करना 
हँती खेल नहीं है । 


कामभोग के लिए अतीत काल में कितने बड़े बड़े संग्राम 
हुए हैं. यह बात साहित्य के प्रृष्ठ-प्रृष्ठ पर अक्भित है। आज भी 
इस वासना के बशीभूत होकर ल्लोग प्राणों से हाथ घो बेठते हैं। 
सीता के लिए, रुक्मिणी के लिए, तारा के लिए ओर अनगिनती 
ख्रियों के ज्िए भारी लढ़ाइयां लड़ी गई हैं । इसका प्रधान कारण 
फामवासना पर विजय न प्राप्त करना द्वी है। कामबासना पर 
बिजय प्राप्त कर ली होती तो लड़ाई लड़ने की आवश्यक्रता ही नहीं 
होती । खून की नदियां न बहतीं। परन्तु भगवान्‌ महावीर ने 
उस दुजय कामवासना पर भरी विजय प्राप्त की । 


कास को जीतना असाधारण बीरता का काम है। कोई 
कितना ही प्रचए्ड योद्धा हो, सूरबीर हो, अनेक शल्नों का घ/रक 
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हो, भीपण युद्धों का विजेता हो, सगर चह भी कामिती के बशी- 
भूत होकर कायर घन जाता है। किन्तु धन्य हैं सगवान्‌ मद्दावीर । 
जिन्होंने उठते योवन में ही काम पर विजय भाप्त की और पूर्ण 
संयममय जीवन विताया | ऐसे भगवान्‌ मद्गावीर मेरे दृष्टिगोचर 
हों। भगवान्‌ यदि नेत्रों के समज् होंगे तो जीवन में अम्नह्मवथ 
फी भावना नए हो जाएगी । 


त्रह्मचये के पालन से ही शान्ति का लाभ हो सकता है ! 
आत्मा जब तक ब्रह्मचयेनिरत नहीं बनता, तब तक शान्ति का 
लाभ भी नहीं हो सकता। ब्रह्मचय अधिकारीभेद से दो प्रकार का 
है--एकदेश प्रह्मचये और पुर्णत्रह्मचये । पुर्णे्रह्मचये पूर्णो शान्ति 
फा दाता है, सगर जिसमें इस प्रकार का त्रह्मचये पालने की शक्ति 
विकसित नहीं हुई है, वह श्रातक के योग्य आंशिक बद्यवये का 
पालन करता है ओर परख्रीसेवन का त्याग करता है.। इससे भी 
शान्ति की आंप्ति द्वोती है । 


त्रह्मचय जितना मह्दाव गुण हें, उसकी साधना भी उतनी 
ही कठिन है। ओमदू उत्तराध्ययनसूत्र में कहा है क्रि दो लाख 
योजन के लवणसमुद्र को पार करना कठित है, सगर ब्रह्मचथे की 
आराधना करता ओर भी कठित है। अतणव ब्रह्मचये की आरा- 
धना केएलिए सनुष्य को निरन्तर सावधान ओर प्रयत्तशील होना 
चाहिए | प्रह्मदय की साधना जीवन में जन्र मृत्तेह़प घारण करदी 
हे.तव अनेकनिक गुण अनायात् दो प्रकाशमान हो उठते हैं । 
इसके विपरीत, जद्दं ब्र॒ह्मचय की मर्यादा -नहीं होती वहां किसी 
भी सदूगुण का निशस नहीं रहता ओर अमेक प्रकार के पाप 
खड़ा जमा लेते हूं। वास्तव में त्रह्मचय आत्मा के ज्षिए परम 
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रसायन है, आत्सा के विकास का असाधारण कारण है । जिन्‍्दोंने 
शः 
ब्रह्मचय की पूर्ण आगधना करके जगत्‌ के समक्ष एक मद्दाव्‌ 
६ 0 प त्रों रे 
आदर्श उपत्थित किया, वे भगवानव्‌ महावीर सदेव दमारे नेत्रों के 
सामने रहें, जिससे हम भी उनके चरण चिह्द नों पर चल कर 
आत्मा का उत्थान कर सके। 


समवायांगसत्र- 


अब उन्हीं सगवान्‌ महावीर फी बाणी आपको झुनाई जा 
रही है। 


कल्न तीन प्रकार के दण्ड, गुप्ति और शल्य बतलाये जा 
चुके हैं। आगे कहा गया है कि गये तीन प्रकार के हैं--ऋड्धिगवं, 
रसगबे ओर सातागवबें । 


किसी-किसी को अपनी ऋडद्धि (विभूति) का अहंकार द्वोता 
है | वह अकड़कर कहता है- में विपुल् बेभव का स्थापी हूं, राज्य 
का अधिकारी हूं, मेरे हाथ में सत्ता है, मेरे पास इतनी कोठियां 
हैं. इतने बंगले हैं । इस प्रकार मनुष्य को प्राप्त वस्तुओं के कारण 
अभिमान होता है| वहु समझता है-मेरे पाल्त जो है, बह दूसरों 
के पास नहीं है। दूसरों के पाख रक्खा हो क्‍या है। वे मेंरो 
तुज्ञना में कुछ भी नहीं है, नगण्य हैं, तुच्छु हैं। में विपुल्न घन 
था स्वामी हूं । 

सगर ज्ञानी जन कद्ठते हैं-- अरे लादान ! क्यों वृथा अहं- 
कार करता हैं $ तेरे पात्त है ही क्‍या ? तेरा शरीर भी वास्तव में 
तेरा नहीं है तो घतन-सम्पत्ति ओर हवेलियां, कोठियां तेरी केले 
हो सकती है १ इस धरती पर असंख्य चक्रवर्ती सम्राट हो चुके 
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हैं, बड़े-बड़े धनकुचेर हो चुके हैं। उनकी तुलना में तेरा बेभव 
किस गिनती में हे ? आज भी एक से एक बड़ कर घनाढ य और 
के हें ही ७५ 39" हर 
वेभवशाली लोग सोजर है । उनकी ओर देखेगा तो गर्व करने का 
कोई कारण नहीं रहेगा। 


किसी किसी को रसगर्व हो रद्दा है, अर्थात्‌ खाने-पीने का 
अभिमान हो रहा है। कहता है-में ऐ था खाना खाता हूं कि 
दूसरा कोई खा नहीं सकता | पर इस अकार का अहक्तार करता 
भी योग्य नहीं है। संसार में सभी स्थितियों के लोग हैं। कोई 
अपनी स्थिति के अतुकूत्त रूखा सूब्रा खाता है दो कोई चुपड़ा 
खाता है। इसमें अहकार करने की क्या बात है ? इसके अति- 
रिक्त खाद्य पढ़ा अभिमान करने योशय नहीं हैं, क्योंकि गले के 
नीचे उतर जाने के वाद बढ़िया से बढ़िया और सर्वादिए से स्वा- 
दिष्ट पदाथे भी निस्सार यहां तक कि इणास्पद भी हो जाते हैं। 
किर उनके लिए अभिमान नहीं किया जा सक्नता | अत्तरव रस 
का गये करना अज्ञान का चोतक हे! 


कोई-फोई साता के अभिमात्र में डूबे रहते हूँ। मुझे 
ऐसा उख भ्राप्त है कि दूसरे को क्या होगा, इस प्रशर का अहंकार 
करके लोग अपन्ती आत्मा को कर्मो' से भारी बनाते हैं। किसी 
को अपने मित्रों और पड़ोसियों का भी अभिमान होता है 


ज्ञानी कहते हें--धरे भूख ; इतका मो क्‍यों अभिमान करता है ? 
९ २ ऊ 


भि 


जिन पर तू अमिम्ान करता है, बह्दी तेरे द्ु 
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जाएँगे । तेरा सारा अहंकार काकफूर हो जाएगा। अतएय यह तीनों 
प्रकार के गर्व स्याज्य हैं। एक कवि ने कहा है-- 


मान्र फरन्ते मर गए, तहां न रह्या वंश । 
तीनों टिब्चें देख लो, जादों कीरव कंश ॥ 


द्वारिका के छप्पन कोटि यादत्रों को अभिमान था कि 
दुन्तिया में कोई हमारा मुकाब्रिला नहीं कर सकता। मगर एक 
समय आया कि द्वारिका के राममहल ओर सारी नगरी द्वीपयनच 
ऋषि की कोपाण्नि से भस्म हो गई । कोरव कहते थे--इस सो 
हैं, किसकी मजाल है जो भांख उठाकर हमारे सामने भी देख 
संके ? उधर कंस के दपे का थी ठिकाना नहीं था। वह कहता था- - 
में तीन खण्ड का अधिपति हूं ओर जरासन्ध का जामाता हूं । 
कौन मेरे जाम्वल्यमावच तेज की सहन कर सकता है ? सगर परि- 
शास क्‍या हुआ ) पांच पाण्डवों ले सो कौरवों को यमलोक की 
राद्द भेज दिया ओर कृष्णजी ने कंस को कुच्ते की मोत मार डाला। 


मान से मनुष्य ऊँचा नहीं चढ़ता, नीचे सिरता है | मात 
का प्रादुभांव होना ही अधःपतन का अंकुर उगना है। अतएत्र 
मान का उदय द्वोते ही उसे विनाश का कारण समझ कर समाप्त 
कर देला चाहिए। 


आ।!गे बतल्लाया गया है--विराधना तीन प्रशर की है--- 
ज्ञानविराधता, दशंनविराधना ओर चारित्रविराधता | ज्ञानादि 
गुणों का सेबन करता आराधना है और उनमें अतिचार या 
अनाचार लगना विराधना है । ज्ञान सें चोदह प्रकार के अतिचारों 
में से फोई अतिचार लगना ज्ञान की विराधना है। दर्शन अर्थात्त्‌ 
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सम्यक्सख के पांच अतिचारों में से कोई अतिचार लगना दर्शन 
की विराधना है। पांच मद्दाव्नतों, समितियों और मुप्तियों का 
शाद्रोक्त रीति से पालन न करना चारित्र की विराधना है। इन तीदों . 

प्रकार के ब्राघला से बच कर रत्नत्रय का सेवन करदा चाहिए | 


सुगशिर, पृष्ष, ब्येष्ठा, अश्वित्ती छर भरणी नह्चतों के 
त्तीत-तीन तारे हैं | 


आगे कहा गया है प्रथम नरक के किसी किसी नारक की 
स्थिति ढीन पल्योपम की है | दूसरे तरक में लारकों की उत्कछ 
घ्थिति तीन सामरोपस की है । तीसरे नरक में अद्यन्य स्थिति 
तीन सागरोपस की है | क्रिसी-किसी असझुर कुप्तार देवता की तीन 
पल्योपम की स्थिति है । असंख्यात वर्ष के आायुष्क वाले संज्ञी 
प्येच पचेन्द्रियों की तथा गर्भज सनुष्यों की स्थिति उत्क्ृष्ठ तीन 
पल्योपम की है । प्रथम ओर ट्वित्तीय देवज्ञोक में .कॉई-कोई देव 
तीन पल्योपम की आ!यु वाले है । तीसरे ओर चोथे देवलोक में 
कोई-कोई देव तीन सागरोपस की आयुत्राले होते हैं। जो देवता 
आसंकर, प्रसंकर, आभ्ाकर, प्रभाकर, चन्द्र चन्द्रावर्त, घन्द्रप्रभ, 
न्द्रकान्त, चन्द्रबर्णे, चन्द्रलेश्य, चन्द्रध्यज्, चन्द्रश्वग, पन्द्रसिद्ध, 
घन्द्रकूट, और चन्द्रोत्तराबतंसक विमातों में उत्पन्न होते हैं, उन्तकी 
उत्कृष्ट स्थिति तीन सागरोपम को है | 


तीन सागर की स्थिति वाले देण्हा तीन पत्तों में अर्थात्त्‌ 
डेढ मास में एक वार श्वासो च्छवास लेते हैं, उनको तीन हजार 
थपे व्यतीत होने पर एक बार भोजन की इच्छा होती है । 


कितने द्वी भव्य जीव ऐसे हैं जो तीन भव करके सिद्ध 


१४० ] %- दीरक प्रवचन :६) 
ला 
सक्‍त होंगे ओर समस्त दुल्वों का शन्त करेंगे । तीन के बाद चतुयय 
स्थान में सब प्रथम बतलाया गया हैं क्रि-फ्पाय चार हैं। 'कपाय! 
राहद कप-+ आय इत दो शब्दों के संयोग से निष्पन्न हुश्ना है | 
फप का अर्थ हे-जन्ममरण रूप संसार ओर शाय का श्र्थ है- 
प्राप्ति । तासपय यह है कि जिससे भवश्रमण की वृद्धि होती है, 
जन्म सरण की परम्परा यढती है, उस विकार को फपाय कहते हूँ 
क्रीध,सान, माया और लोभ के भेद से उसके चार प्रकार है 


क्रोधादि फपायों को ही समस्त शनर्थों का मृल जान कर 
भुमृज्षु जीवों फो त्याग करता चाहिए | सस्यक्त्व ओर चरित्र का 
इनसे घात होता है | अतएव यह अवश्य हो त्याज्य हैं । 


ध्यात भी चार प्रकार का है। एकाप्र भाव से फिसी बस्ठु 
फा विन्तत फरत्ा ध्यात कहलाता है । ध्यान से सन्तक्ी एकाग्रता 
सनिधाये है। उसके चार भेद यह हं- शआत्त ध्यात, रोद्रध्यात 
घरंध्यान भोर शुक्त्वध्यात । जो किसी प्रकार के दुःख से पीडित 
है, उसके लगातार चिन्तन को प्ाततध्यान कहा गया है | इृष्ट 
वस्तु का वियोग होने पर उसके लिए चिन्त्प्त फरता, अत्तिष्ठ का 
संयोग होते पर उसके वियोग के हिये चिन्तन फरत्ता रोग होने 
पर उससे छुटकारा पाने के लिए चिन्तत्त करना ओर पू्ेशुक्त 
भोगादि का चिन्तत्‌ फैला, यहू सब छात्तेध्यात् ऊहलाता है। 
प््यपि दिन्ता करने से न हृष्ट की प्रापि होती है श्रौर न्॒ श्रनि् दूर 
हो जाता है, तथापि नजुप्य अपनी सानसिक दुवेज्ञता के कारण 
आत्तध्याव करता है और जागे के लिए नवीन पापकस बांध लेता 
है । उचित तो यह है कि प्रत्येक परिस्थिति सें ससभाव घारण 
किया ज्ञाय और जगतू को विचित्रता का विचार करके संयोग- 
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बियोग की दशा में हपे-बिपाद की तरंगें सन-सरोबर में न छठने 
दी जाएं | सार चित्त की दुर्बलता ऐसा नहीं करते देती ।इस 
दुवेल्ता को दूर करना चाहिए। 


हिंसा, असत्य, चोरी, शन्नह्म वये ओर बिपयों के संरक्षण 
फ्रे लिए जो लगातार ऋ विचार द्वोता है बह रोद्रध्यान कहलाता 
है । अमुक को सार डालू, मूठ घोलकर किसी को ठग लू” अमुक 
की चोरी कर लू', इत्यादि बिचार रौद्रध्याव के अन्तर्गत है' ' यह 
ध्यान भी दुर्गंति का कारण है । अतएब आत्मद्दितेषी पुरुषों को 
इससे भी बचना चाहिए । 


तीसरा धर्मध्यान है, इसके भी चार विभाग हैं । भगवान्‌ 
की क्या भआज्ञा है, बीतराग देव ने मेरे लिए क्या कर्तव्य निर्दिष्ट 
किया है, क्या सेरे कत्तेव्य और क्या अकत्तंव्य है, इस प्रकार के 
विचार से चित्त को स्थिर करना श्ाज्ञाविचय घसेध्यान कहलाता है। 


संसार फे समस्त पदार्थ क्षण-क्षण में परिषर्ततनशील हैं। 
फोई भी अपने एक स्वरूप सें स्थिर नहीं रहता। श्ाज का बालक 
फल युषा ओर फिर बृद्ध अवस्था सें जा पहुँचता है. और अन्त में 
शरीर त्याग कर नवीन पर्याय महण फरता है। मैं ऐसे क्षणमभंगुर 
पदार्थो' के लिए जीवन का कितना समय व्यथे करता हूं ओर 
आत्मकल्याण के पथ से कितना बिलग हो रहा हूं? इसक; 
कितना दुष्परिणाम् मुझे भोगना पड़ेगा और दुर्गत में जाकर 
किस प्रकार की व्यथाएँ सहन फरली होंगी, इत्यादि चिन्तन फरता 
अपायबविचय धर्सध्यान है। 
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एक कवि ने यथाथे ही क॒द्दा है -- 


राजा राणा छत्रपति, हधित के अखबार । 
मरना सब की एक दिन, अपनी-अपनी बार ॥ 


चाहे कोई राजा हो, राणा हो, छत्रधारी और हाथी पर 
सपार होकर चलने वाला हो, किन्तु सब के जीवन में एक दिन 
जाता हे जब शरीर को भी त्याथ कर प्रस्थान करना पढ़ता है' 
झोर राजपाट आदि सभी कुछ यहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति 
में मनुष्य का क्‍या कत्तेंब्य है, यह बतलाते हुए एक विद्वान 
कहते हैँ-- 


अनित्यानि शरीराणि, वेभवो नेव शाहइवतः । 
भित्यं सन्निहितो मृत्यु), कर्चव्यों धर्ससंग्रह: ॥ 


जिसके आधार पर सनुष्य टिका है आर जिसके साध्यम 
से सांसारिक पदार्थों के साथ अपना नाता सानता है, वह शरीर 
ही नित्य नहीं हैे। ऐसी दशा में वेंभव तो नित्य हो ही कैसे 
सकता है! ? तिस पर मौत सदा ही सिर पर खबार रहती है। 
अतएब मनुष्य का यहीं कत्तेव्य है! कि वह घस का संचय करे | 


चक्रवर्ती छह खण्ड-भरतत्तेत्र का अधिपति होता है' 
मगर उसे भरी मृत्यु नहीं छोड़ती । और उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ 
छट्द मद्दीने में ही उसका सारा वेभव बिखर जाता है । सूर्य डद्ति 
होता है. तो अपने साथ प्रकाश लाता है, मगर जब अरुत होता 
है तो प्रकाश भी गायब हो जाता है। इसी प्रकार पुण्य लेकर 


हे 
;ै 
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पुरुष आता है तो सत्र अनुकूत् सामग्रो जुद जातो है ओर जब 
पुण्य क्षीण द्ोवा है तो सभी कुछ नष्ट हो जाता है । 


इसी प्रकार कर्सो' के फल्ल का चिन्तन करना विपाकविचय 
ओर कसर पर हाथ रख कर तथा पांब फैला कर खड़े हुए पुरुष 
के आकार बल्ले लोक के संस्थात का चिन्तन करता संस्थानविच्थ 
धमध्यान है । 


धमध्यान की चार अमुप्रेत्ञाएँ कही गई हैं पहली 'अनित्य 
भावना है, जिसका दिखशन अभी कराया गया है। दूसरी 
अशरणभावता है। इसका अभिप्राय यह विन्तत करता है कि 
जब मृत्यु आती है तो जीव को कोई बचा नहीं सकता। उस 
समय न घनबल काम आता है. न जलबल | अक्षय घन से परि- 
पुण फोष प्रचण्ड सेता ओर समथे पुत्र-पौत्र आदि स्वजन, कोई 
भी यमराज के आक्रमण के समय रक्षा नहीं कर सकता। जिनके 
लिए जीव रात-द्नि पचता रहता हे, उत्तमें से कोई चाहे तो भी 
मृत्यु से नहों बचा सकता। कहा है-- 


दत्न बल देवी देवता सात-पिता परिवार | 
भरती बिरियां जीव को कोइ न राखनद्वार ॥ 


जब मृत्यु आसन्न होती है ओर कृतान्त का क्र आक्रमण 
होता है, उस समय अरिहन्त, सिद्ध, साधु और घसम ही शरण- 
भूत होते हैं । 


तीसरी एकल्वसावना है। जीव अकेला ही आता है और 


अकेला दी जाता है । न साथ सें कुछ ला सकता है और न ले 
जा सकता है। कहा ऐ-- 
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आया जहां से नगन का नगन, 
ओर जाएगा यहां से नगन का नगन। 
दो चीजों का साथे चलेगा वजन, 
रब डर है 
शुभ अशग्युभ कर्म जो बांधे है मन ॥ 


बस, नग्त आने वाला नग्न ही जाएगा | साथ में कुड्ध ले 
नहीं जा सकता | हां, शुभ या अशुभ जो कमे किये हैँ, वे अवश्य 
साथ जाएँगे और उन्हीं पर उसका भविष्य निश्चित होगा। उन 
कर्मो का फन्न भी अकेले कर्मेऊर्ता को हो भोगना पड़ेगा। उसमें 
कोई भागीदार नहीं बनेगा । 


ज्ञानी पुरुष यद्दी विचार करता है कि-में अकेला आया 
हूँ और अकेला द्वी जाऊगा। यहां की एक कोड़ी भी साथ नहीं 
ले जा सकता । बब साथ में कुछ नहीं जाएगा तो इतनी आसक्ति . 
की कया आवश्यकता है? इस भावना के चिन्तन से अनासक्ति 
बढ़ती है ओर प्राप्त साधनों का सदुपयोग करते संकोच नहीं 
होता । 


यह भी सोचना चाहिए कि संसार के समस्त जीचों का 
मूल स्वरूप एक-सा है । उनमें जो सी जाति, कुल्न, तप ओर सत्ता 
आदि का भेद दिखाई दे रहा है, बह कर्म कृत हीं है, ईश्चर 
द्वारा या किसी दूमरे के द्वारा किया हुआ नहीं है । एक रईस ओर 
दूसरा सईस दिखाई देता है यह सब अपने हो कर्मो" का फल 
है। एक माल जड़ा रहा है, ओर दूसरा भूखा नंगा दर-दर भटक 
रहा है ओर, भरपेट रोटी भी नहीं पाता। यह भेद्‌ क्‍यों हुआ 
-ह। यह सब अपने-अपने कर्मो का खेल है । 
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इस प्रकार का चिन्तन मनुष्य ही कर सकता हे, पशु नहीं 
पञ्ु तो जहां का तहां खड़ा है. मनुष्य विकासशील है । पहले कां 
मनुष्य जंगल में रहता था, आज मनुष्य का आकाश में विचरण 
करता है। वह मंगल ओर चन्द्र में प्ताट खरीदने लगा है'। पशु 
पहले भी घरास-फूध खाता था, आज भी खाता है.। पक्षी पहले 
भी घोंधला बनाकर रहता था, आज भी रहता है। मनुष्य 
निरन्तर प्रगति कर रहा है। अपने सुख की वृद्धि के लिये प्रकृति 
के साथ संघर्ष कर रद्दा है। यह वात अलग है कि जिसे वह सुख 
का साधन सममभता है, वह वास्तव दुःख का कारण सिद्ध हो जाय 
कई वार ऐसा होता है। सोने के आभूषण सुख के लिए 
पहने जाते हैं । सगर कभी-कभी दुःख के कारण सिद्ध द्वोते हैं । 


उज्जेन की बात है, एक धोबिन नदी में कपड़े धो रही थी 
उसके पेरों में चांदी की कड़ियां थीं। वहां एक चोर आ पहुँचा। 
उसने उन कड़ियाँ को निकालने की फोशीस की, मगर जब न 
निकली ओर देर लगते देखी तो कुल्हाड़ी से धोबिन के पैर ही 
काट ढाले ? इस प्रकार सोना चांदी पहनने में लोग सुख मानते 
हैं, परन्तु कभी कभी वह दुःख का कारण भी बन जाता है। 
अतएव ज्ञानी पुरुष कहते हें कि संसार में रहते हो तो विवेक से 
रहो। जा आत्मा की अपनी सम्पत्ति है वही वास्तव में अपती है: 
पर-पदाथ यथाथ में सुख नहीं दे सकते । उनके शग का त्याग 
करके कर्मा' को नष्ठ करने का प्रयत्त करो। 


एकत्व भावना का द्रिद्शेत कराते हुए आनन्दघनजो ने 
एक भजन में कहा है;ः-- 
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॥ तजे भेरवी ॥ 


आप स्वभात्र में रे अचघू, सदा मगन में रहना। 
जगत जीव सब कर्माधीना, अचरज कछुय न लीना | टेर ॥ 
तू नद्दीं केरा कोई नहीं तेरा, क्यों करे भेरा-मेरा। 
तेरा है सो तेरे पासे, ऊब्रः सभी अनेरा॥ १॥ 
वपु विनाशी तू अविनाशी, अब है इनको विल्ञासी । 
'बपु संग जब दूर निकाशी, तब तुम शिव को चासी ॥ २॥ 
राग न रीसा दोय खबीसा ऐ है तुम दुख दीसा। 
इनकू' जब तुम दूर करीसा, तब तुम जग का ईसा ॥ ३ ॥॥ 
कब द्वी ककाजी, कबद्वदीक पाजी, 

कबद्वीक हुआ राजी-राजी | 
कबहोक जगमें कीत्ति गाजी 

सब पुदूगल की बाजी ॥४॥ 
पर की आशा सदा निराशा, 

ए है जग जन पासा। 
वो काठन को करो अभ्यासा, 

ली सदा खुखबासा ॥४॥ 
शुद्ध उपयोग ने समताधारी, 

ज्ञान ध्यान मनोहारी | 
कम-कलंक को दूर निवारो, 

जीव बरे शिवन्नारी ॥६॥ 


आनन्द्धनजी एक अध्यात्मनिष्ठ सन्त हो गये हैं। वे 
अपनी आध्यात्मिक वाणी में ध्यान का वणत करते हुए बतलाते 
हैं--हे आत्मन्‌ ! तेरा स्वभाव तेरे पास है। बह भिन्न नहीं है, 
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प्राय ने काल में कम्मी-&%भी राजा का बरण किया जाता 
था। द्वाथी की सूड में माला देदी जाती थी और द्वाथी को छाड़ 
दिया जाता था । हाथी जिसके गले में माला पहना दे वद्दी राजा 
होता था | जो चाहे बद्दी राजा नहीं बन बेठता था। उसी प्रकार 
युक्ति भी प्रत्येक चाहने वाले को नहीं मिल्॒ती | वह्ठ तो उसी को 
प्राप्त द्वोगी जो शुद्धो।योग में रमण करके उत्कृष्ट संचर की आरा- 
घना करेगा । 
सगवान्‌ महावीर ने फर्माया है- 

आयग्त्त सयो दंते, छिन्ननोएं अणासवे। 

जे धम्मं सुद्धभवखाई, पडिपुरणभणेलिस ॥ 


अर्थात्‌ हे भव्य जीवों ? सुक्ति रूपी लक्ष्मी उप्ती के गत्ते में 
बरणाला डालेगी, जो आत्मगुप्त होगा--जिसने तीन गुप्तियों द्वारा 
ख्ात्मा का गोपन किया होगा। पांचों इन्द्रियों का दमन कर लिया 
होगा, पाप आने के समस्त खातों को बंद कर दिया होगा ओर 
इस कारण जो श्राखत्र से रहित द्वो गया होगा । जो शुद्ध, प्रति 
पूर्ण ओर अनुपम घ॒र्म का कथन करता है । वहो साधक मुक्ति 
प्राप्त कर सकता है । 


जब तक उपयु क् गुण आत्मा में पूर्णरूपेण से विकसित 

नहीं होते, तब तक ग्ले में बरमात्रा गिरने वाली नहीं हे । 

जब तक जब पुद्गलानन्दी बना हुआ हे, आत्मोन्मुख नहीं 

हुआ है ओर कीति आदि की कामना से रहित नहीं हुआ है, तत्र 

तक मुक्ति दूर ही समझना चाहिए | आज तो यह स्थिति हे कि 

हम साधु भी पुद्‌गलानन्दी बन गये हैं | हम भी कीत्ति के लिये 
ल खेल रहे हैं । मगर इस ढ़ ग से मोक्ष प्राप्त नद्दी होता । 
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आत्मकल्थाण का यह अत्यन्त अनूकूल अवसर है। इसका 
साभ्र उठाकर पुदुगलों की कामना का परित्याग करना चाहिए और 
आत्सिक शक्तियों को विकसित करने का पूर्ण यत्त करना चाहिए 


चौथा ध्यान शुक्जध्यात है और यही सर्वोत्तम ध्यान है। 
यस्लध्यान के अभाव से समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं. । 


इस ध्यान के भी चार भेद हैं। पहले के' दो अक्रार के ध्यान 
चोदह पूर्वो के धारक महामुनियों को होते हैं और अन्तिम दो 

भेद केबली भगवान्‌ को होते हैं। शक्लध्यान. का चौथा पाया 
मोक्ष का साज्षात्‌ कारण है। 


>'इस्र अ्कार दो यान अप्रशरत और दो प्रशस्त हैं। सम- 
याभाद के कारण इनका विस्तृत विवेचन रा 'शक्य नहीं है। 
जिज्ञासु जन इनके स्वरूप को समझें और आत्मबत् को बढ़ावें। 


अमरसेन बीरसेन चरित्र)-.... 


ऊँले बतलाथ' गया था कि राही. ने दोनों कमरों को अपने 
रास्ते से हटाने का संकल्प किया, उससे कुनारों को कल्नंक त्गा देने 
: को निश्चय करके मत्त ही मन पूरी योजना तेयार कर ली | 


अपनी योजना के अजुसार रात्ी ने पहनने के वस्य फाड़ 
डाले और शरीर पर जगह-जगह नाखून के निशान बना लिये, 
चूड़ियां फोड़ डाली, तसश्चात्‌ बह फोपभवन में चल्ली गई। 


दासियों ने सद्ारानी दी ३ दशा देखी तो विस्मय सेंपढ 
गई, बह आपस में कहने लगीं-आज रानीजी को यह क्ष्या सूका : 
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है कि ऐसी अनूठी हालत बनाकर कोपभवन में जा पड़ी हैं, मगर 
दासियों की क्या मजाल कि महारानी के कारय में हस्तक्षेप फर 
सकें ? अ्वएव वे सब चुपचाप अपने अपने कार्य में लग गई' । 


संयोगवशात्‌ उस दिन दोनों राजकुम्तार महल्ल में 
नहीं आए। 


राजा जयसेन वख्ाभूषणों से छुतज्थित होकर महारानी 
के महत्न में पहुँचे तो देखा कि वह लापता हैं। राजा ने इधर- 
उधर देखा ओर कह्ठी दृष्टिगोचर न हुई तो दासियों से पूछा- 
मद्दारानी कहां हें ? 


दासियों ने हाथ जोड़ करव्कहा-मह्दारानीजी कोपमवेन 
में सोई हुई हैं ओर किसी से बोलती-चालती द्वी नहीं हैं । 


'दासियों के सुख से रानी का समाचार सुन कर राजा 
कोपभवन में गया धो क्या देखता है कि रानी बड़ी बुरी द्वाल्त में 
पड़ी है | जो रानी मेरे आने पर मुस्क्रर कर स्वागत किया करती 
थी, आज वह आंख उठा कर भी नहीं देख रही है। आखिर 
अचानक क्या घटना घटित हो गई १ 


आखिर राजा ने सोचा-स्त्रयं रानी के पास जाकर पूछना 
चाहिए कि क्‍यों कोपभवन में प्रवेश क्रिया और क्यों ऐपी हालत 
बनाई है ? यह सोच कर राजा उसके पास गया ओर पूछा-- 
प्रिये ! इस कोप का क्‍या कारण है) हमेशा की भांति आज न 
सामने श्राइ, न बोलीं । कोई कारण द्वो तो कहना चाहिए। क्या 
ऐसी कोई बात है जो मुकसे भी छिपाने योग्य है? कहे बिना 
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पता नहीं लगेगा और जब फारण का द्वी पता न क्गे तो उसका 
प्रतीकार केसे हो ? 


राजा का कथन सुन कर रानी बैठ गई और आंखों से 
आंसुओं की धारा बद्दाने लगी । उसने चेहरा भी ऐसा विषादमय 
बना लिया कि राजा को कपट का पता ही नहीं चलन सके ओर 
उसकी बात सच्चो समझ ले । इतना सब करने के बाद भी वह 
चुप ही रही | जब राजा ने बहुत अनुनय विनय करके कई पार 
पूछा तो उसने कहा-प्राणनाथ ) आपसे छिपाने योग्य बात ही 
क्या द्वो सकती है ! पर क्या करूँ, कहते जीभ झठक-अठक 
जाती है।। मन तो यही होता है. कि विषभक्षण करके प्राण त्याग 
दूं। संगर आपको ओर देखती हूं तो मरने की भी इच्छा नहीं 
होती | फिर भी लाज-श्से की मारी मरी जा रही हूं। 


राजा ने कद्ा-ओहो, बात तो बड़ी गस्भीर मालूम होती 
है। बतलाओ तो सद्दी, हुआ क्या है ९ 


रानी--ताथ, अच्छा ही हुआ कि परमेश्वर ने मेरी लाज 
रख ली ओर कुल में कलंक लगने से बच ग़या। काली देवी ने 
मेरी सद्दायता की । 


राजा मन द्वी मन, बड़े पशोपेश में पड़ कर सोचने लगा- 
आख़िर मामला क्या है? फिर उत्सुकवापूर्वेक पृछ्ठा-जो कुछ 
हुआ है, स्पष्ट रूप से वतल्लाओ। सें अवश्य हो उसका प्रत्तोकार 
करूँगा । भेरे रहते किसका साहस है कि तुम्हारा अपमा 
कर सके 
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रानी बोल्ी--महाराज, लाज के कारण कुछ कहते भी तो 
नदीं बनता। इस बात को सुन कर आपके हृदय को भी घोर 
पीड़ा पहुँचेगी। अतएब में चाहती हूं कि दवी हुई बात दबी ही 
रह जाय | प्रकट न द्वो वो अच्छा ही हे । 


राजा ने कह्ठा-जब बात इतनी गम्भीर हे तो उसे प्रकट 
करना हो चाहिए। दिल्ल की व्यथा म्ुकसे न कद्ठोगी तो किससे 
कह्दोगी ? तुम्हें भेंरी सोगंद है, जल्दी बतत्लाओ | मेरा खून उच्रत् 
रहा है । 


जैसे कुशल्त वकील अपने चातुर्ये से गलत वाद को भी 
सत्य सिद्ध कर देता है, उसी प्रकार रानी ने भी ऐसा ढुड्ः बचाया 
कि शत प्रतिशत झूठी बात सच्ची प्रतीत होने लगे । 


भाइयो ! लाहौर द्वाईकोट में एफ बार ऐसा मामत्ना पेश 
हुआ जो एकदम सच्चा था, मगर वकील ने अपनी दलीलों से 
उसे झूठा सिद्ध कर दिया । बात यों बनी--एक सेठ अपनी बग्धी 
में वेठकर सेर करने जा रहा था ओर स्वयं ही घोड़ों को तेजी से 
हांक रहा था । कभी-कभी सेठ लोग स्त्रयं सईेख बन जाते हैं. ओर 
इसमें अपना गोरब सममभते हैं। वह सेठ भी इली प्रकार की 
* सनोवृत्ति का था। वह घोड़ों को सरपट दोडाता जा रहा था। 


एक बुढ़िया अपने लड़के को साथ लेकर सामने की तरफ 
से आ रही थी | क्रिसी कारण से यकायक घोड़े भड़क उठे और 
बहुत प्रयत्त करने पर भी सेठ के काबू में नद्दी रहे । वे उस 
लड़के के ऊपर होकर निकत्न गये । लड़का घायज्ञ धोकर वहीं 
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. गिर पढ़ा | उसे किसी सर्सस्थान पर आघात लगा और थोड़ी दे 
भें मर गया। 


लड़के के गिरते ही लोग षह्ां जमा हो गये। पुलिस भी 
घटठलतास्थत्न पहुँच गई | बुढिया से सारी कैफियत सालूम करके 
पुलिस ने सेठ को हिरासत में ले लिया। यथासमय मुकदमा चत्ना 
चुडिया की तरफ से सरकारी बकील पेरवी कर रहा थाओर सेठ 
ने अपना निञ्ञी बक्रील़ किया था| पेशियों पर पेशियां पढ़ने लगीं 
अन्त में एक धार बहस के लिए एक तारीख मुकरर हो गई । 


सेठ को मालूम है कि सेरे द्वारा दो लड़के की हत्या हुई हैः 
ओर में किसी प्रकार भरी बेदाग नहीं छूट सकता । सेरो जीत होना 
असंभव है| यह सोचकर वह चिन्तित हो रहा था, तभी ए% 
आदसी उसके पास पहुँचा । उसने कहा-सेठ साहब, मेरी बात 
सानो तो वहस के लिये अमुक आदमी क्रो नियुक्त कर लो, वर्ना 
स्माप बच नहीं सक्ेंगे। 


सेठ ने उस बकील को चुल्वाया और उसके पैर पकड़कर 
रोना शुरू कर द्या। वकील के पूछने पर उसने मुकदमे का पूरा 
वृत्तान्त कह सुनाया ओर कहा आपसे मेरी प्राथेना है. कि आप 
मेरी इब्जत बचाइए ९ ॥॒ 


वकील ने कह्दा-यह तो स्पष्ट है. कि आप के द्वारा ही बच्चे 
की सत्यु हुई हैे। फिर उसके उत्तरदायित्व से केसे बचा जा 
सकता हे ! 


सेठ-आपके लिये एक चहू कठिन काम नहीं है। कानून 
सें काफी गुजाइश होती हे ओर इस बात को आप भल्ीभांति 
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मुमसे अधिक जानते हैं| आप इस मामले को अपने द्वाथ में ले 
लीजिए। 


धकील ने कह्दा-मैं अपनी ओर से पूरा प्रयत्त करूंगा और 
श्राशा फरता हूं कि आप बच भी जाएँगे, सगर सेरा परिश्रमिक 
इतले छुज्ञार रुपया होगा। 


एजार की बात सुनकर सेठ की छाती पर सांप लोठ गया, 
मगर मरता क्‍या न करता, सेठ ने वफील की सांग स्वीकार करती । 

भाइयों ? साल्दार लोग धर्म, ससाज या जाति के उत्थान 
के त्िए कुछ खर्चे करें या न करें, सगर बकीलों एवं डाकटरों के 
पीछे तो उन्हें खच्चे करता ही पड़ता है । 


हां, वो घढील ने सेठ से कहा-सेठजी आपके बचने का 
एक ही उपाय है' ओर बह यह कि जब अदालत सें बहस हो रही 
हो, आप एक भी शब्द न बोलें । फिर सारे सामले को में संभाक्ष 
लूगा। 


| सेठ ने घकील साहब के परामशे को स्वीकार किया। दूसरे 
दिन पेशी हुईं | बुढ़िया ओर सेठ भी आकर खड़े हुए। दशकों 
की भीड़ जमा हुई । 


हाकिम ने सेठ से पूछा-फया तुम्हारे घोड़ों से इसके बच्चे 
फी म्रृध्यु हुई है. ? परन्तु बकील की हिदायत के अनुसार सेठ ने 
कुछ भी उत्तर नह्ठी दिया कई बार पूछने पर भ्री जब सेठ चुप ही 
रहा तो घुढिया से नहीं रहा गया। वह तुनक फर घोली-हाकषिस' 
साहब * आज तो यह गूगा बनने का ढोंग फर रहा है, सगर उस 
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द्विन जोर से चिल्ला रहा था-हटो, हठो उसी समय सेठ फे 
बकील ने कहा-मद्दाशय, आप इन शब्दों को लिख लीजिये । 


अदालत ने व शब्द नोंध लिये ओर अआखिर उन्हीं के 
आधार पर सेठ के विरुद्ध अभियोग खत्म कर दिया गया । सेठ 
बेदांग छूट गया। 


तो रानी प्र मिला ने भी दिल की बात कहने से पहले सारी 
भूमिका बांध ली। अब रानी किस प्रकार बात प्रक्रद करती है' 
ओर किस प्रकार राजा को क्रोध नाता है, इत्यादि बातें आगे 
सुनने से ज्ञात हो सकेगी । 


आशय यह है कि जो मानव छल्न-छिंद्र और स्वार्थ फी 
भावना को छोड़ेंगे और अपने जीवन को दूसरों के कल्याण के 
लिये ल्गाएँगे, वे इस लोक और परलोक दोनों में सुखी द्वोंगे। 


बैंगलोर फेन्टोलसेन्ट 
वा० १४-६-४५६ 


पत्त की जलन 
९.»८6 ७०९७ 
वराथना- 


महामोहातडुगशमनपरोकस्मिकसिपक, 
निरापेक्षो बन्धुर्विदितमहिमां मंगलकर; | 
शरण्यः साधूनां भव्रसयभृतामुत्तमग॒णो, 
महावीरस्वामी नयनपथगामी मवतु में ॥ 
भमहावीरापृ्क स्तोत्र, भक्‍त्या भागेन्दुना कृतम । 
यः पठेच्छू_णुवाच्चापि, स यातिं परमां गतिस्‌ ॥ 


+20] 

यह भगवान्‌ महाबीर की स्तुति है'। इस पद्य में कवि 
ज्षीभागचन्द्रजी ले बतलाया है--भगवान्‌ सहावीर संसारी जीवों 
को लगे हुए स्रह्ममोह्‌ रूपी रोग को मिटाने के लिए ऋकर्मात्‌ 
समिल्ले हुए भिषक्‌ वेद हैं । अन्यान्य बन्धु-बान्धव तो साथ से भेरित 
-दीते हैँ किन्तु भगवान्‌ निरपेक्ष बन्धु हैं अर्थात्‌ किसी प्रकार के 
घद्ले की कामना न करते हुए जगत्‌ के हिलिषो हैं। उनकी सहिसा 
दीनों लोकों सें विख्यात है। भगवान्‌ जगतू का संगत्न करने वाले 
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दि िशमीमिमा किलर जल कट +। अर जम हक कक 5 न पलम व 72 तह मलिक 
हैं अर्थात्‌ जगत्‌ के पापों का विनाश करने वाले तथा आनन्द देने 
वाले हैं। जो सन्त जन जन्म-जरा-मरण के भय से सयभीत हैं, 
उनके लिए प्रभु ही एक मात्र शरणभूत हैं । इस प्रकार की असा- 
घारण विशेषताओं से सम्पन्न अग॒वान्‌ मद्दावीर स्वासी हमारी 
आंखों के सामने हों । 


भाइयो ! यह महावीराष्ट्रक स्तोत्र है जो एक-एक श्लोक 
करके आठ दिनों में आपके समक्ष पढ़ा गया है । इसका निर्माण 
पशण्डित सागचसद्रजी ने अद्धा-सक्ति से प्रेरित होकर किया ऐ । जो 
अड्भावान्‌ पुरुष भक्तिपूवेक इसे पढ़ता या सुनता हैः वह परस पद 
को प्राप्त कर लेता है । 


संसार के समस्त प्राणी आठ कर्मों' के बन्धनों से बंधे 
हुए हैं। परन्तु जिन्होंने प्रभु मद्दावीर के चरणों का शरण ग्रहण 
किया, उनके कर्म कट गए। उनका सवरोग समूल नष्ट हो गया । 
जब कोई रोगी चिकित्सक के पास जाता है तो वह सर्वेप्रथम 
उसका निदान करता है, अर्थात्‌ यह तलिणुय करता है कि इसे 
असुक रोग है। जब निदान हो जाता है तब दवा दी जाती है । 
रोगी की यही कामना होती है ओर बह यही प्रार्थना करता है' 
कि-आप मुझे ऐसी दवा देने की कृपा करें कि मैं शीघ्र से शीघ्र 
नीरोग हो जाऊ। बेद्य भी प्रकृति, देश, काल्न आदि का जिचार 
करके रोगी को औपध देता है और यदि अन्तरंग कारण अनुकूच्न 


हुआ--सातावेदत्ीय का उदय हुआ, तो रोगी शीघ्र द्वी चंगा हो 
जाता है। 


इस प्रकार शारीरिक व्याधियों की चिकित्सा करने बल्ले 
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बेयों की संसार में कमी नहीं है, परन्तु आत्मिक रोगों-कमरोगों 
का निवारण करने वाले तो भगवान्‌ सह्ाबीर ही थे । 


भगवान्‌ महावीर भिषगाचाये थे । अनेक चीजों की मिला- 
बट से बनी हुई दवा भेषज कहलाती है, जेसे चूणें बगेरहद। 
आबक के बारद्दवें त्रत में ओऔषध के साथ भेषज शब्द अलग 
व्यवहृत किया गया है | जिस दवा में एक ही चीज होतो है, वह 
अीपघ कहलाती है। तो भगवान्‌ भिषगाचाये थे। उनके द्वारा: 
प्रदर्त ओषघ अमोघ होती थी। जिसने भी उस ओऔषध का 
प्रसन्नवापृवक सेवन किया ओर पथ्य फा पालन किया, निश्चय द्वी 
वह नीरोंग हो गया। उसकी आत्मा के समस्त विकार दूर दो गए 
ओर वह पूर्ण 'स्वस्थ-आत्मस्थ मुक्त हो गया। 


कमरोग के रोगियों में से भगवान के पास दवा लेने बाले - 
चौद्‌ह हजार मुनि थे ओर छत्तीस हजार आर्यिकाएँ थीं। इसी 
प्रकार एक लाख उनसठ हजार श्रावक तथा तीन लाख '्ठारद्द 
हजार श्राविकाएँ थीं। यह सब आध्यात्मिक रोगों को चिकित्सा 
करवाने के लिए भगवान्‌ की सेवा में उपस्थित हुए थे, जिन्होंने 
भगवान्‌ के द्वारा वतज्ञाई हुई विधि के अनुवार दवा ले ली, वे 
सत्र मोक्ष के अज्ञषय सुख के अधिकारी बन गए। 


भाइयों ! भगवान निरप्रह्ठ सिपक्‌ थे, अतएब उन्होंने 
अपने परीक्षित नुस्खे गुप्त नहीं रकखे हैं. बल्कि जगतहवित के 
लिए सार्वजनिक रूप में प्रकट कर दिये हैं | ब६ आज भी आगम 
के प्रष्ठों में सुरक्षित हैं। आज भी जो चाहे, उनत्तका सेवत कर 
सकता है| जे सेवन करता हे, उसकी आर्मा के रोग दुर हो 
जाते हैं। उसका चित्त निर्लेल और वाणी परितन्न हो जाती हे। 
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इस प्रकार भगवान्‌ सहावीर विश्व का अलुपम मंगल 
करने वाले थे, भव से भयभीत आ्राणियों को अभय देते वाले थे. 
शरणभूत थे, जो भव्य जीव भगवान्‌ को स्तुति करते हैं, अनुराग 
पुवेक भगवदू-गु्ों का गात, स्तवन ओर कीत्तेत करते हैं, 
भगवान्‌ के गुणों को अन्तःकरण में वरण करते हैं, उनके 
अन्तर में एक दिव्य ज्योति जगमगाने लगती है। उनकी दृष्टि 
अलोकिक आल्लोक से आलोकित हो उठती है। उनके समस्त 
कल्मपष दूर हो जाते हैं, वे समस्त कर्मों को दूर करके परमात्मपद्‌ 
के अधिकारी बन जाते हैं. ओर ऋताथ हो जाते हैं. । 


सपवायांग सत्र:--- 


उन्हीं मद्दाप्रभु महावीर की वाणी समचायांग सूत्र के 
आधार पर आपके सामने प्रस्तुत को जा रही है, आप उसे ध्यान्न- 
पूर्वक छुनें, उस पर सनन करें, आचरण में लाएँ आत्मा को 
विशुद्ध बनाएँ । 


चार ध्यार्नों के बाद बतल्लाया गया है-विकथाएँ चार हैं। 
विरुद्ध कधा अर्थात्‌ जिससे आत्मा का हिंतन होकर अहित, 
द्वो, ऐसी वार्ता विकथा कहलाती है । उसके चार सेद हैं- खो कथा 
भक्त कथा, राजकथा और देशकथा | 


साता देशों की ख्रिय्ों के रूप, श्रींगार, पोशाक आदि 
की चर्चा करना खीकथा है | भोजन सवंधी विकथा भक्तकथा हैः । 
जैसे-अमुक देश में अमुक खाने की चीज बड़ी बढ़िया बनती हैं 
जयपुर का. मिश्रीम्तावा खाने योग्य होता है, माधोपुर के बड़े, 
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आगरे का पेठा, व्याबर की तिलपट्टी ओर अमुक जगद्ट की अमुक 
चीज अच्छी होती है । इस प्रकार की कथा करने से रसनेन्द्रिय 
प्रबल होती है ओर लोलुपता बढती है'। कहने वाले ओर झुनने 
बल्ले के चित्त में असंयम को जागृति होती हे । विचार आता है 
सुमे; वहां जाने का अवसर मिलेगा तो में उसका मजा लू गा। 
इलके अतिरिक्त इस प्रकार के बात्तोत्नात से स्वाध्याय भोर ध्यान 
में बाधा पड़ती हे | निरथेक समय नष्ठ होता है। 


आज बहुत-से लोग खाने-पीने की चचो में अएना समय 
नष्ठ करते हैं। आपस में बातें करते हुए कहते हँ-फल्ञां के वित्वाह 


में गये तो सजा आ गया । एक एक चीज इतदी स्वादिष्ट बनी कि. 


थआ्राज भी उसकी याद आती है। ओर वहां गये तो इतना रद्धी 
भोजन बना कि न पूछिये बात ! 


इस प्रकार की कथा भ्रक्तकथा है ओर यह विकथा हे । 
तीसरी राजकथा अथांत राजा के नगर आदि में प्रवेश की या 
निर्मेमन की कथा भी विकथा है'। यया-अमुक राजा आया तो बड़ा 
ही शानदार स्वागत किया गया और उसमें लाखों खचे हो गये। 
यहां से प्रधानमंत्री अमुक देश में गये तो उत्तका ऐसा जुलूस 
निकाला गया और फल्लां-फल्ां मूल्यवान बस्तुए' उन्हें सेंठ में दी 
गई । जब वे ल्ीठ कर भारत में आये पालम हवाई अडडे पर 
लाखों की भीड़ जमा हो गई | इस प्रकार की बातों में समय 
व्यतीव करने से कोई ल्लाभ तो नहीं होता, उल्टा सुमुछ्ु जोबों की 
साधना में विध्त ही पड़ता है । 


चोथी देश कथा है। अमसुक देश में ऐशा रिवाज है, अमुक 


हट 


७» पत्त की जलन | १६३ 
(कि कक नरम कदर ५ 42 + सटे +िलनसलव्लिल टेप अप लि कर 
देश में इस ढ'ग से विवाद्द की रस्म अदा की जाती है, इस प्रकार 
से अन्तिम संस्कार किया जावा है, इस प्रकार देश देश के रीसि 
रिवाज, पहनावा आदि के सम्बन्ध में निरथंक बातें करना देश 
विकथा कहलाता है । 


आत्मसाधना में निरत साधकों के लिए यह कथाएं अतलु- 
पयोगी हैं, अतएवं इनसे बचता चाहिए ओर निरन्तर आत्मसाधना 
में उपयोगी तत्ववात्ता में ही चित्त को लगाना चाहिए | वक्थाए' 
आत्मा को मलीन बनाती हैं ओर कस बन्ध का कारण छोती है । 


प्रश्त हो सकता है. कि यदि खोकथा बिकथा है तो चन्द्र 

बाला, सीता, द्रोपदी, आदि के चरित्र का व्याख्यान करना भी 
धषिकथा में अन्तर्गत क्‍यों नद्ों है ? आखिर ये सब ख््रियां द्वी थीं। 
सगर ऐसो बात नहीं हैं। जो वात्ताज्ञाप निरथेक है. आत्मस्ताधना 
में अन्तराय रूप है, विषय कषाय का पोषक है, वही विकथा सें 
सम्मिलित होता है | जिस वात्ताल्ञाप से धर्म के प्रति प्रीति उत्पन्न 
होती है, सदूगुणों को ग्रहण करते की प्ररणा मिलती है, जो 
साधना में खाधक है, वह ख्रीकथा हो अथवा अन्य कोई कथा 
विकथा में परिगणित नहीं होती । उदाहरणाथ-अमुक आवक ते 
अहारदान दिया ओर संसार परीत कर लिया, इस प्रह्वार की कथा 
दपि भोजननकथा है, -सगर बह विकथा सें सम्मलित नहीं है। 
यह धमकथा है | अमुक राजा बड़ा ही नीतिपरायश और घर्म 
प्रिय धा। उससे तीथे कर भगवान्‌ का उपदेश श्रवण कर ओर 
विरक्त होकर संयम ञअ'गीकार कर लिया | यह राजकथा सी घर्स 
फथा है। अमुक देश में धर्मध्यान खूब होता है और तपस्या का 
55 लगा रहता है | उस देश के लोग घर्मग्र मी हैं । यह देशकथा 
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भी विकथा नहीं है, क्‍यों कि इससे धरम के प्रति अनुराग उत्पन्न 
प्टोता है। इस प्रकार की कथाओं से कहने-सुनने वालों को आत्मा 
का उत्धान द्ोता है | अतएबव घर्मकथा करने योग्य है ओर विकथा 
त्यागने योग्य है । 


इसके बाद संज्ञाएँ चार प्रकार की कही गई हैं। संज्ञा का 


छाथ है- अभित्वापा। उसके चार भेद यह हँ- आद्वारसज्ञा अर्थात्‌ | 


खाने की इच्छा, भयसंज्ञा अथात्‌ भय होना, मेधुनसंज्ञा श्र्थात्‌ 
स्री-पुरुष का अपने से विजातीय के श्रति आक्रपेण होता तथा 
नपुस का दोनों के प्रति आकर्षण होना ओर परिम्रहर्सज्ञा अथात्‌ 
प्रवस्तु को ग्रहण करने की इच्छा होता । 


यह चारों संज्ञाएँ जानने योग्य हैं. और जान कर त्यागने 


योग्य हैं. । 

बन्ध सी चार प्रकार का है । आत्मा के साथ कर्सबगेणा के 
पुदूगलों का एकमेक हो जाना षन्ध कहलाता है। आत्सा में होने 
घाले कषाय ओर योग के व्यापार से, सूह्म और एक क्षेत्र में 
खत्रगाढ़ कमेपरमाणु आत्मप्रदेशों से मिल् जाते हैं। बही बन्ध 
कहलाता है। आत्मा के साथ बन्ध होने से पहले कर्मबर्गणा के 
दुह्षिकों सें स्वमाव की विभिनज्नता नद्टीं होती । बंधने के बाद कुल 
दल्षिकों सें ज्ञान को रोकने का, किन्हीं में दूशत गुण को शआच्छा- 
दित करने का, किसी में साता-असाता उपजाने का और किन्‍हीं 
में सम्यक्त्ब-वारित्र का घात करने का स्वभाव उत्पन्न होता है। 
इस प्रकार आत्मा के द्वारा शुद्दीव कर्सों सें लाता प्रकार के स्वभाव 
(प्रकृति) उत्पन्न होना प्रकृतिबंध है। आत्मा फे साथ उत्त कर्मो' 
के बंधे रहुने की फालसयादा फो स्थितिबंध कहते हैं। भिन्न-सिन्नः 


ह 
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प्रकृति वाले कर्मो' की स्थिति भी भिन्न-भिन्न द्वोती है।। उन कर्मो 
में फल देने की शक्ति कीं तरतमता उत्पन्न होना अलुभागबन्ध है । 
कोई कम तीत्र फल देवा है, कोई मनन्‍्द फल देता है, किसी का 
फल मध्यम होता है। यह अनुभाग या रसबंध है । कर्म के 
दुलिकों का ससूह प्रदेशबंध है। एक श्लोक में चारों बन्धों का 
संज्षिप्त स्वरूप इस प्रकार कह दिया गया है | 


प्रकृति! स्वभाषः ग्रोक्त), स्थितिः कालावधारणम्‌ | 
अनुभागो रसो ज्ञय) प्रदेशों दलसंचयः ॥ 


उसका 'आशय ऊपर बतलाया जा चुका है । इन चार प्रकार 
फे बन्धों में से भक्ृतिबन्ध अर प्रदेशबन्ध योग के निमित्त से 
ओर स्थिति तथा अनुभागबंध कषाय के निमित्त से होते हैं । 
अतणएब योगों का सम्यक्‌ प्रकार से निम्रह करना ओर कपायों का 
परित्याग करना ही कसेबंध से बचने का उपाय है। 


आगे कहा गया हे-चार गव्यूति का एक जोजन होता 
है। गव्यूति ( गाढ ) का पअसाण यहां उत्सेधागु'ल से समझना 
घाद्विए । ' - 


अनुराधा नज्षत्न के चार तारे हैँ। पूर्वापढ़ा ओर उत्तरा- 
पाढ़ा नक्ष॒त्नों के भी चार चार तारे हैं । 


: रत्नप्रथ। नासक प्रथम नरकभूमि में किल्ी-किसी नारक 
की चार पलयोपम की स्थिति है'। तीसरे नरक में किसी-किसी 
नारक की चार सागरोपस की. स्थिति है। किसी-किसी असुरकुमार 
नाति के देवता की स्थिति चार पल्योयस् की कह्दी गई है । प्रथपत 
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ओर छ्वितीय देवलोक में भी किसी-किसी देव फी स्थिति चार 
पल्योपम की द्वोतो है। भगव'च्‌ सह्दाबीर के उपासकद॒शांगसूत्र में 
बशित दसों श्रावक्रों ने मुह पत्थ के बारह ब्रत अंगीकार किये थे। 
चे पोषधशाला में रह कर घर्म की यथ वत्‌ परिपात्नना करके तथा 
अन्त में समाधिमरण करके प्रथम देवलोक में उत्पन्न हुए । उन 
दशों आवकों की बहां चार चार पल्योपम की स्थिति बतल्लाई गई 
है | तीसरे ओर चोथे देवज्ञोक में किली-किसी देवता की स्थिति 
चार सागरोपम की है। जो देव तोसखरे-चौथे देवत्लोक के ऋृष्टि, 
सुक्ृष्ठि, ऋष्टिपत्र, ऋष्टिप्रय, कृष्टियुक्त कृष्टिज्ेश्य, क्ष्टिष्वज ऋृष्ठि- 
खूड़ काडसिद्ध, कृष्टिकूट तथा कृष्टिकाबतं लक नामक विमानों में 
उत्पन्न द्ोते हैं, उनकी उत्कृझ चार सागरोपस की स्थिति कही 


गई है। 


चार सागरोपर की स्थिति वाले देव चार पक्ष में श्वासो- 
०. दे ७५ 
उछवास लेते हैँ । उन्हें चार हजार बष में एक वार आहार करने 
फी इच्छा उत्पन्न होती है । 


कोई-कोई भवसिद्धिक जीव ऐसे हैं ज्ञो चार भव करके 
सिद्ध; बुद्ध, सुक्त होंगे, परिनिर्बाण को प्राप्त करेंगे ओर ससरत 
फर्सो' को नष्ट करके शाश्वत मोक्ष श्राप्त करेंगे । 


यहां चार का समवाय पूर्ण होता है और पांचवां समवाय 
आरम्भ होता हे। क्रियाएँ पांच प्रकार की हँ-- 


(१) कार्यिकी क्रिया--काया से किया जाने बाला, कर्मबंध 
फा कारणभूत कार्य; जँसे उठना, बेठता, हिल्लना; चलना, शरीर 
को संकुचित करना, प्रसारना आदि | 
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(२) आधिकर णिक्की क्रिया-नाना प्रकार के शर्तों से होने 
वाली क्रिया, जैसे बम-गोल्ना, सेल, मूसल, घोटा आदि से होने 
वाली क्रिया । जितने भी न्‍्त्र या सशोनरी है: वह सब अधिक्रण 

हैं और उन्तके व्यापार से आधिकरणिकी क्रिया लगती है | कन्न- 
फारखातों में एक्केमि य, द्वीन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ओर 
पंचेन्द्रिय जीबों को घात होती है। और यह जो कत्लखाने हैं, 
उतका तो कहना हो क्या है। वहां सेसड़ों की संख्या में जानवर 
खड़े कर दिये जाते हैं और बटन दबाते ही उतकी गर्दनों पर एक 
साथ छुरी चत्न जाती है और वे कट जाते हैं । तत्पश्चातू मशोन्र 
दर उनकी चमड़ी उतारी जाती है । तात्पर्य यई है कि हिंसा के 
साधन अधिकरण कहलाते हैं और उनके निमित्त से होने वाला 
सावय व्यापार आधिकररिकी क्रिया कहलाता है। 


(३) पाडसिया ( प्राह्मेषिकी ) क्रिया-पत्सरभाव या ह्वेष से 
की जाने वात्नी क्रिया । जेसे-मेरे पड़ोसी के पास इतने बंगले 
क्यों ? इतनी मोटरें क्‍यों ? इतना वेभव क्‍यों हो गया ? सब 
जग क्‍यों उसकी उताब करते हैं ? मुझे कोई क्यों नहीं पूछता ? 
रस प्रकार ईपोकी आग जब अन्तःकरणा से 
तो चित्त की शांति भंग हो जाती है. वेचेनी होती है और जो 
खखस।धन व्यक्ति को श्ाप्त होते हैं, उनसे भी बह लाभ नद्दीं उठा 
५ व ।. वह दूसरों के उत्कप को देखकर व्यर्थ जलता है, संतप्त 
होता है: और अपनी आत्मा को भारी षनाता है | 


सारे संखार में द्वेष का 'वानल सुल्नग रहा है। मनुष्य 
भलुष्य से, पशु पशु से आर देवता देवता से ह्ेष 
वि 


पे कर रहा है। 
उप की यह दुभावता न्याक्तचों तक ही सौप्मित नहीं हैं। एक 
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देश दूसरे देश के प्रति, एक जाति दूसरी जाति के प्रति, एक दंगे 
दूसरे वर्ग के प्रति, ओर एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के 
अनुयायियों के प्रति द्वेप भावना से गरत दें । यहां तक कि साधु 
भी दूसरे साधु के प्रति ह्वेष घारण करने से नहीं बच पाये हैं । 
इस संबंध में एक पुराती घटना याद आ। रही है । वि, सं? १६६० 
में पृज्य खूबचन्दजी मद्दाराज ने मांडलगढ !सेत्राड़) में चातुर्मास 
किया था| श्रातण, भाद्रपद, आसोज ओर कार्तिक, चारों महीनों 
में बद्दां पचरगियां हुई । घर्मध्यान के इस ठाठ को देख कर कुछ 
हषी ज्ञोगों ने आपस में कहा-इनके आ।ने से इतना घमर्मथ्यात्र क्यों 
हो गया ? इससे पहले इतनी तपस्या कभी नहीं हुई थीं ? 


अब सोचिये कि तपस्या करनेवाले करते हैं ओर जलने 
वाले व्यर्थ जल्ते हैं. । जिन्द्दोंने तपस्या की, उन्होंने अपने 
कम क्षय किए, महाराज को क्या दे दिया ! मगर अपनी-अपनी 
विचारधारा द्वी जो ठहृरी ! 


ऋषभ चरित्र छुनाते हुए मैंने बतज़्ाया था कि पीठ ओर 
मद्दापीठ नामक दो साधु थे | दोनों तपस्या करते थे। दूधरे दो 
साधु तपरथा न करके दूसरे साधुओं की सेवा करते थे। सेवा 
करने वाले साधुओं की ल्ञोगों में बहुत प्रशंधा होने ज्लगी। उस 
प्रशंसा को खुनकर वे दोनों तपरददी साधु उनसे छेंष करने लगे। 
वे सोचा करते-हस इतनी तपस्या करते हैँ, भूख सद्दन ' करते हैं, 
फिर भी हमारी इतनी प्रशंसा नहीं होतो ओर प्रति दिच्न पेट भर 
खाने वालों की लोग वारीफ करते हैं? परिणास यह हुआ कि 
सेवा.करने वाले तो भरत ओर बाहुब॒ला के रूप में ज़न्में और 
ट्वेष करने वाले त्राह्मी ओर छुन्द्रो बने । 
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एक कवि आज की परिस्थिति का दिग्दर्शन कराते हुए कहते हैं- 


लड़ते-सगढ़ ते पररुपर भाई, 

आपस की सब प्रीति गंबाई । 

प्यारी शिक्षा तेरी गमाई, 

ध्णा ने रंग जमाया ॥| तेरे भारत में ॥१॥ 
दोर गुलामी छाया तेरे भारत में, 

जल्दी कलियुग आया तेरे भारत में ।।ठेर।॥ 


' श्री फूज्नचंद्रजी मद्दाराज ने उक्त कविता में समाज का 
सही चित्र खींचा है । एक माता के उदर से उतन्न द्वोने वाले 
भाई कहलाते हैं, मामा का बेठा भी भाई कहलाता है, स्वरधर्मी 
बन्धु भी भाई कह्दलाता है, एक राष्ट्र, समाज और जाति के 
सदस्य भी भाई-भाई होते हैं। फिर भगवान्‌ सहावीर का 
सिद्धान्त तो बहुत ही ऊचा है। आप लोग प्रात: ओर सायंक्रात्न 
प्रतिक्रणण करते समय पढते हैं. 


खामेसि सब्वेज़ीया, सब्बेजीवा खर्तु मे | 
मित्ती मे सब्वेयूएसू, बेरं मज्य॑ न केणइ | 
अथांत्‌ मैं प्राणी मात्र का मित्र हूँ और प्राणी मात्र मेरे मित्र 


हैं। में सब जीचों को खमाता हूं । सब जीब मुझे क्षमा करें । किसी 
भी प्राणी के प्रति सेरा वेरभाव नहीं हे । 


५... ईंस प्रकार की डदातत ओर विशाज भावना जिसमें प्रकट की 
गई है, उस पाठ को प्रतिदित उच्चारण फरने वाले भी जब 
अपने सहोदर श्राता के साथ लड़ते भगड़ते देखे जाते हैं दो 
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आश्चय हुए बिना नहीं रह्दता । स्वार्थ में जरा-सी भी बाधा पढ़ी 
कि अपने ही भाई के विरूद्ध अदालत के द्वार खठखटाने दोड़े ! 
इस भ्रक्कार की तुच्छ मनोवृत्ति जहां हो वहां क्‍या बन्धुभावता 
विकसित हो सकती है ९ 


जब भाई-साई छोटे होते हैं तो बड़ा भाई छोठे को कंधे 
पर उठाता हे; मगर जब बड़े हुए, विवाह हुआ, सी आई ओर 
बाल-बच्चे हुए ओर अलग-पअलग हो गये तो वही एक दूसरे का 
सुख नहीं देख सकते | कभी-कभी तो भाई-भाई के बीच बड़े 
लोभद्दषेक काएड भरी देखे जाते हैं | मर जाना कबूल मगर भाई 
के घर में पेर नहीं रखना चाद्वते ! 


भाईयों ! जो तुम दोनों समय सामायिकर ओर प्रतिक्रमण 
करते हो ओर 'खामेमि!? का पाठ बोलते हो सो क्या सिर्फे बोलने 
के लिये द्वी बोलते हो ? उस पर अमल करने के लिए नहीं 
बोलते ? ओर जब ठुम अपने माई से प्रेम नहीं कर सकते तो 
दूसरों से केसे कर सकते ह्वो । 


दुनियां का कोई भ्री मजहब लड़ाई झगड़े की हिमायत 

दीं करता । ईसा मसीह जेसे भी कद्दते हैँ कि यदि कोई दुश्मन 
तेरे एक गाल पर तमाचा सारता है तो तू दूसरा गाल उसके साभ 
ने करदे ! भाइयों सिद्धान्त क्रितना उत्तम ऐ, पर उसपर कोई चलते 
तब न ! आज ईसा के अजुयायी क्या कर रहे हैं! क्‍या वे . 
ग्रापस में ही एक दसरे का गला काटने को तेयार ऋढीं हैं. ! 
, क्‍या इन्होंने महायुद्ध ठानकर करोड़ों का संहार नहीं किया [ 


ड् 


वेदिक्त चर्म में कह्दा गया हे-अद्रोहः सवभूतानाम। 
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अर्थात किसी भी प्राणी के प्रति दोह न किया जाय । जेन धर्म तो 
सित्ति से सब्पभूएसु का आदरशे उपस्थिद करता द्दीहै। 


इस प्रकार जगत के सभी घ॒से मेत्री, प्रेस करुणा और 
सद्दानुभूति का संदेश देते हैं, सगर लोग अपने बैयक्तिक तुच्छ 
स्वार्थ के लिए धर्म के पाबल सिद्धान्तों को उठाकर ताख में रख 
देते हैं' उनकी अवहेलता करते हैं। ऐसा करने से धर्म का तो 
कुछ बरिगढ़ने वाला नहीं है. लोगों का ही अद्वित होता है'। घर्म 
फे प्रति सिद्धन्तो को जोदत सें व्यवहत नहीं करते तो झाड़े पैदा 
द्वोते हैं शान्ति नष्ट होती है, बन्ध दोता है। पारस्परिक ईर्प 
"ठेप का बाजार गये होता है । 


जब सब आसशाएं समान हैं तो विषमता का विचार क्यों 
आता है? मलुश्य तत्त्व का विचार नहीं करते, अन्तहीष्ठि से नहीं: 
देखते । ऊपरी बातों का, जिनका विशेष मूल्य नद्पें होता, विचार 
फरते हैं। कोई कहता है-यह्‌ अछूत है, इसे स्थान में नहीं 
आने देना चाहिए। सगर ऐसा कहने वाले जड़ को महत््र देते हैं 
आत्मा को नहीं देखते | अगर हंस अपने इतिद्दास को देखें तो 
प्रतीत होगा कि सगवान्‌ महावीर के पर्स का द्वार प्राणी साक क्के 
लिए खुला हुआ था छोर जिन्हें लोग अन्त्यज एवं श्वपाक कहते 
हैं, वे लोग भी इस घ्म में दीक्षित हुए थे शाल्यछरों की डदारता 
फा विचार तो कीजिये क्ि उन्हें शात्यन्त आदर के साथ शात्रों में 
एथान दिया, उलके सहाद्‌ जीशन को अंकित किया स्पष्ट विधान 
कर दिया कि मनुष्य में जादि से कोई बिशेष्ता नह आदी, ऋगर 
विशेषता आदी है तो तपस्या से आती है। 


तो धर्मभणेताशओं ने घस के सिद्धान्त तो अत्यन्त हत्चर 
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निर्मित किये, सगर लोग उत्त पर अप्रन्त नहीं करते हैं। एक 
दूसरे फो घृणा की दृष्ठि से देखते हैँ | इसी कारण भीतर ह्वी 
भीतर हेप की आग जलती रहती है । 


किसी साधु का उपदेश सुनने के लिए बहुसंख्यक श्रोता 
एकत्र हो जाते हैं: वो हपी लोग कद्ठते हैं--अजी, इसमें क्या 
रकक्‍खा है । वेश्या का नाच देखने के लिए भी बहुतेरे लोग जमा 
हो जाते हैं । ओर जब अधिक लोग एकत्र नहीं ह्वाते तो कहते 
हैं. अरे, उनका उपदेश सुनने जाता &ी कोन हे ? 


भाइयो ! लोग बड़ी तादाद में इकट्ठ हों अथवा न हों, 
इससे साधु का क्या बनता-ब्रिगडत। है ( श्रोताओं की संख्या 
साधु के साधुत्व की फसोटी नहीं है। उसके साधुत्व की कसोदी 
तो संयम है । अधिक श्रोता होने से साधु तिर नहीं जाएगा और 
श्रोता लद्ीीं होंगे तो ड्रब नहीं जाएगा । संगर ईपोलु लोग इस 
बध्य को नजर से ओमल करके हृदय की आग बाहर निकालते 
हैं। ऐसे लोग करुणा के पात्र हैं । 


हां, तो इस प्रकार हैर्षा-हेषसय परिणामों से प्राह्ेषिरी 
क्रिया लगती है | यह न्यूनाधिक रूप में संसारी जीवों को लगती 
रहती है। परन्तु ज्ञाती जनों का कथन है' क्लि इस क्रिया को 
समूल नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इससे पआात्मा का घोर अद्दित 
होता है। इस क्रिया फो जीत लेने से बीवराग भाव उत्पन्न 
होता है । 


(9) चीथी पारितापतिकी क्रिया है। इसका घचर्थ है-किसी 
प्राणी को दुःख पहुँचाता, न्रास देता, पीड़ा देला, संवाप पहुँचाता 
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एक आदसी किसी को धसकी देता है--याद रखना. कसी इधर 
से निकल्ले तो जान से मार दूंगा ।! इस प्रकार के शब्द सुनने वाले 
के हृदय को परिताप पहुँचात हैं। जब उसे उधर से होकर निक- 
लने का काम पड॒ता है. तो बह्द सोचता है-- मैं उघर से केसे 
निकलूँ । वह जालिस क्रोध सें आकर मुझे सार न दे । 


आज एक देश के लोगों ने दूसरे: देश के लोगों के दिल्लों 
में भय पेदा कर दिया हे । वरद तरह के बम ओर प्रक्षेपणास्त 
घना कर एक दूसरे को त्रस्त ओर परितप्त बना रहा हे । देशों में 
दूसरों को डराने की द्वोडु सी क्षग रही है। इस प्रकार या क्रिसी 
भी अन्य तरीके से दूसरे को संताप देला पारितापनिकी क्रिया है। 


(५) पांचवीं प्राणातिपातिकी क्रिया का अर्थ है-प्रा्ों का 
अतिपात फरना-नष्ट करना। जिस प्राणी को जितने प्राण मित्र 
हैं, जेसे एकेन्द्रिय को चार, द्वीन्द्रिय को छह, त्रोन्द्रिय फो सात, 
घतुरिन्द्रिय को आठ, 'अपंज्ञी पंचेन्द्रिय को नो और संज्ञो पंचे- 
न्ट्रिय को दस, तो इन प्राणों से उस जीव को जुदा करना प्राणा- 
तिपातिको क्रिया है | यद्यपि आत्मा अमर है, त्रिकाल्मस्थायी शाश्वत 
तत्त्त है, तथापि उसे जो प्राप्त कर्मोदय के निमित्त से प्राप्त हैं, 
उन्‍हें त््ठ करना पाप है । 


फोन जीव किस प्रकार और किस-किस प्रयोजन से प्राणा- 
तिपात कर्‌ रहा है इस विपय का प्रश्न व्याफरणसूत्र में अत्यन्त 
विशद्‌ बुत किया गया है । 


इस प्रकार पांचों क्रियाओं के स्वरूप को ज्ञान कर उनसे 
सदेष बचते रहने का प्रयत्त करता चाहिए। सन सें कभी अझुद्ध 
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ओर अपवित्न भाव को स्थान नहीं देता चाहिए। न कभी राग की 
छोर न कभी ह्प की बृत्ति को ददित होने देता चाहिए। सदर 
समभाव-षीतराग भात्र को स्थिर रखने ओर बढ़ाने के लिए यत्न- 
शीत रहना चाहिए। प्राणी मात्र के श्रति सात्विक मेत्रोमाव को 
स्थापित करने का यत्न करते रहना चार्दिए। कभी फिसी को क्ठ 
पहुँचाने का बिचार भी उत्पन्न व हें होने देना चाहिए । इस प्रकार 
की स्थायी सनोवृत्ति बत जाने पर आत्मा का परस कल्याण होगा । 


क्मरसेन-बीरसेन चरित्र- 


अभी-अभी आपके समझ पांच फ्रियाओं के सम्बन्ध मे 
फुछ विचार रकखे गये हैं। अब उन्हीं क्रियाओं से सम्बन्ध रखने 
घाला विचार चरित के द्वारा उपस्थित किया जाता है । 


दोनों कुमारों की विसाता ने किस भ्रक्लार दुष्ट विचार से 
प्रेरित हो कर कुप्तारों को कज्नंक लगाने का निश्वय किया, किस 
प्रकार ढोंग रचा, यह पहले कहा जा चुका है। राजा ने रात्ती के 
पास जाकर बड़े पेम से कद्ठा-प्रिये |! अपने सत्र की बात झुझसे 
न कहोगी तो किससे कद्दोगी ? ओर नहीं कहोगी तो उसका 
प्रतीकार किस प्रकार होगा ) बिना कहे में तुस्द्ारे दुःख का 
निवारण केसे कर सकू गा। 


यह सब सुन कर शंत्ी ते विचार किया--इस समय राजा 
मेरे मोह में पागल द्वो रहे हैं. । अब में जो भी कहूंगी, यह मंजूर 
कर लेंगे। फिर भी त्रियचरित्र दिखलाती हुई बह आंखों से आंखू 
बहाने लगी | 
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शजा ने आंसू पोंछते हुए कद्दा-प्रिये ! अपने दुःख की 
बात अगर न कहोगी तो मेरे दुःख की सीमा न रह जाएगी। 
अतणएव जो भी बात हो, निःसंकोच द्वो कर कहो । 


तब रानी बोल्ली--प्राणनाथ ! कया कहूं, कंद्दते ल्ज्जा आती 
है| समझ में नद्दीं आता कि अपने घोर अपमात की बात केसे 
जीभ से निकाल । 


ऐसा कहने से राजा की उत्सुकता और अधिक बढ़ गई । 


रानी यददी चाहती थी । उसे विश्वास हो गया कि अब सेरा ढोंग 
सफल द्वो जाएगा । 


भाइयों ! संसार में जो व्यक्ति सरल्न होते हैं, वे जल्दी ही 
ठगाई में आ जाते हैं। राजा सी सरल प्रकृति का था। बसे किसो 
पडयन्त्र की कल्पना तक नहीं थी। रात्री के प्रति मन में मोह भी 
था | अतणएव उससे रात्ती पर भरोसा कर लिया। 


तो राजा के चित्त को पूरी तरह अपनी ओर आकर्षित 
करके रानी बोली नाथ ! स्वस्थ अमिता के दीनों लड़के अब 
जवान हो गए हैं. ओर जवानी में अ'थे होकर पागल भी द्वो गए 
हैं वे सीधो राह नहीं चल्न रहे हैं । उक्ति प्रसिद्ध है- 


एक जवानी पैसा हो पल्ले, 

राम जी चल्तावे तो सीधा चल्ति। 
भाइयों ! अंधे कई प्रकार के होते हैं। कोई काम से 
आधे, कई आखों से अधे, जवानी से अधे, धन से अ'थे, सत्ता 
सद से अंधे ओर हतेघ सान साया लोभ से अधे । इन कारणों 
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में से एक या अनेक कारणों से मनुष्य जब विवेकह्दीन बन जाता 
है तब बह अधा कहलाता है। 


तो रानी ने कद्दा-आपके दोनों लड़के कामान्ध बल गए हैं 
भोगान्ध हो गए हैं। वे दोनों आज शिकारो कुत्ते की तरह मह॒ल्न 
में आए ओर शरीर से चिपद गए। महाराज ! तब मेने जोर से 
बिल्लाना शुरू किया, मगर उस समय यहां कोई नहीं था जो मेरी 
आवाज सुनता | तो मेरे चिल्लाने पर भी कोई सहायता के लिए 
नद्दों आया। द्वाय ! इन सांडो को तनिक भी शर्म नहीं आई ! 
उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि-यह मेरी माता है और इसने पुत्र 
समम कर हंमारी प्रतिपाल्नन। की है |! मगर कामान्ध ऐसी बात 
सोच दी कैसे सकता छहै। उन पापियों ने कामान्ध होकर भेरे 
शरीर में से जगह्द-जगद् से खून निकाल दिया ! जब वे अपनों 
माता से भी न चुके ओर कुक करने को तेयार हो गये तो नगर 
की युवतियों का घस केसे बचेगा ? यद्‌ पापी भेड़िया केसे अब- 
लाओं का शील सुरक्षित रहने देंगे ? यही ह्ात्र रह्य तो प्रजा में 
असंतोष की आग भड़क उठेगी ओर शअनाचार पेदा हो जाएगा। 
महाराज ! ये कपूत आपके कुल के कल्ंक हैं, कृतब्न हैं और 
पापाचारी हूँ जो अपनी मां पर कुदृष्ठटि डालते हैं, वे कया नहीं 
कर सकते ? इन्हें ग्ब इस घर में ओर इस नगर में रखने से 
अपनी अप्रतिष्ठां ही होगी । नाथ, यद्यपि में अपने शीत की रक्षा 
करने में समर्थ दो सकी, पर दुनियां जानेगी तो क्‍या कहेगी 
में केसे किसी को मुख दिखा सकू गी ? जी चाहता है कि घरती 
फट जाय आओर में उसमें समा जाऊं ? 


भाइयों ! स्वाथोन्ध होकर मनुष्य कितना गिर जाता है, 
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यह देखना हो तो इस रातती का चरित देखो । उसने अपने स्वार्थ 
के लिये निर्दोष और मद्र कुमारों को किवना कल्ंकित किया ? 

बहू आगे फिर कहने लगी-- 


महाराज ! ये दोनों चुप चाप मेरे महल में घुस आए | 
सें सावधान न होती तो ह्वाथ ! मेरी आवरू क्‍या बच 
सकी होती ? नहीं आत्मघ्रात करने के सिवाय मेरे लिए कोई 
उपाय ही न रहता । आप भी सुमे जीवित न देख सकते। अब 
इत पपियों पर मुझे लेश सात्र भी भरोप्ता नहीं रह गया है 
ये कब क्‍या उत्पाद कर डाले, कौन कह सकता है ? अतएव मैंने 
इनके समीप ले रहने का निर्णय कर लिया है। अगर आपको 
: पुत्र श्रिय हैं तो उन्हें प्रसन्नता पूवेंक अपने पाध रखिए और मुम्हे 
जहर मेंगवा कर अपने द्वाथ से दे दोजिये। में इस जीवन के 
लोभ में अपने शीलघम पर बद्चा लगना सहन नहीं कर सकती 
सो या तो वदी जिंदा रहें या में ही जिंदा रहूंगी। 


भाइयों बात कहत्ते-ऋहते अन्त में रानी ने अपने मनकी 
अन्तिम बात भी कह डाली | सीधी तरह तो नहीं, परोक्ष रूप में 
छपतती इच्छा प्रकट कर दी कि कुमारों को जिन्दा न रक्खा जाय | 


- रानी की कहानी छुनी तो राजा जयसेन के बदल में जैसे 

र्डः जैसे “० ्ज्ड त्ते ख चर (ः ह्ध् 

ज्ञाग लग गई । जेसे स्ठादे करते समय सोटर की खर खरे ध्वनि 
होती है, उसी प्रवार राजा के मुख से भी इसो प्रक्गर की अव्यक्त 
ध्यनि निकलने लगी क्रोध के तीव्रतर श्ादेश से राजा कांपने 
लगा । इस आवेश में उसका विवेक विलुप दो गया और बह 
जैसे उन्मत्त हो गया। उसे यह भो भान न रहा कि रानी की बात्त 
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की सत्यता की परीक्षा करना चाहिए ओर जिन पर गुरुतर आरोप 
है, उन्हें सफाई देने का अवसर भी देना चाहिए । रागान्ध राज! 
ने रानी को कल्पिव कहानी को केवली की वाणी की तरह असं- 
दिग्घ मान लिया ओर कुमारों के प्रति अनिष्ठ करने का इरादा 
बारने लगा | 


भाइयों ! मनुप्य के मनकी यह कितनी बढ़ी कमजोरी है. 
कि बह विकारों के वशीमूत होकर उचित अनुचित का भेद भूल 
जाता है ओर घोर अनीति तथा अनथे करने पर उतारु हो जाठा 
है | ठीक ही कहा गया हैः-+ 


क्रोधी महाचंडाल भमडक के ऊठे भड़की, 
क्रौधी मह्दाचंडाल तड़कने बोले तड़की ॥ 
क्रोधो महाचंडाल ऊख्या छर दे राती, 
क्रोधी महाचंडाल थर-थर घूजे छाती । 
क्रोधी महाचंडाल थाली गिने न कुडो, 
क्रोधी महाचंडाल तरक में जावे उडो ॥ 


जब चित्त क्रोध से अभिभूत हो जाता है तो मनुष्य को 
कुछ मी नहीं सूकता। बह्द न बोलने योग्य वचन बोलता है और 
न करने योग्य काम कर डालता है | उसकी आकृति भी भयंकर 
हो जाती है। क्षेत्र अथोत्‌ कृषि के योग्य भूमि आदि के लिए, 
वारतु अथोत्‌ महल, मकान, बंगला आदि इमारतों के लिए, शरीर 
के लिए तथा संसार की अन्य सब वस्तुओं के लिए, फिर चाह वें 
अच्छी होंया बुरी हों मनुष्य क्रोध करता' है। इन्हीं चार 
निमित्तों से मान माया और लोभ किया जाता है। 
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तो इस चरित्र में यह बतज्ञाया गया कि मनुष्य अपने 
स्त्रार्थ के लिए किस प्रकार दूसरे को झूठा लांछन लगा देता हे । 
इस प्रकार के चरित्र को सुनने ओर झुनाने का प्रयोजन यही है। 
कि मलुज्य अपने जीवन की सम्यक्त्‌ प्रकार के अलोचना करे और 
उसमें जो बुराइयां दृष्टिगोचर हों, उन्हें दूर करले का भरसक 
प्रयत्न करे तथा जीवन को खदाचरण की ओर त्मावे । मलुष्य 
फो प्रतिदिन ऐसी भावना करती चाहिए कि सुझसे ऐपा कोई 
फाम न हो जाएं, जिससे आत्मा का भविष्य मलीतस बने अमंगसज् 
दो और दुर्गति के दुःखों की ज्वाला में पड़ कर दृश्थ होना पड़े 


तो राजा ने ऐसा फोई बिचार नहीं फिया ओर चह एकद्म 
आगबचूला दो गया। उससे राजी को सान्खना देते हुए कहा-- 
श्रिये ! जो घटना घटित हुई है, बह मेरे लिए असच्य हैं । तुम्दारे 
हिंत और खुख़ के लिए मैं सभी कुछ करने को तैयार हूं। अब 
सुग्हीं बतलाओ कि इसका प्रतीकार क्षिस प्रकार करना चाहिए ९ 
ये लड़के तो सेरे द्वी हैं, मगर जो कुछ उन्होंने किया है, उसके 
कारण सें उतके खाथ कोई रस्यियत नहीं करना चाहता। तुम्हीं 
फट्टो, क्या करने से तुस्दारे चित्त करा समाधान होगा ९ 


राजा की वात सुन कर रानी सोचने छगी--ें स्वयं पाप 

से बचना चाहती थी और राजा के छारा ही कांदों को उखड़वाना 
चाहती थी, परन्तु इन्होंने भेरे ही मत्पे पाप सह दिया। इस 
' प्रकार सोच कर उसने बड़ी चतुराई से उत्तर दिया-प्राणताथ ! 
में तो आपकी दासी हूं, आपके श्रपीत हूं। जो बात हुई, आपके 
सामने रख दी। जो बड़े द्वोते हैं, वही निर्णय करते हं। इस 
सम्बन्ध सें आप दी जो उचित समझें, करें। आए चाहे ठालें य 
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पालें। सेरा काम आपको कह देने से ही समाप्त हो गया है। 
आगे को सोचना मेरे अधिकार की वात नहीं है । 


भाइयो ! कभी कोई बात बिगड़ती दीखती है तो बुद्धिमान 
उसे अपनी बुद्धिमता ओर दूरद्शिता से संभाल-छुघार लेते हं। 
जयपुर के पास ईसरदा नामक एक गांव है । वहां के ठाकुर के दो 
लड़के थे। बड़े का नाम ईश्वरसिंह और छोटे का नाम माधोसिंद 
था । एक दिन साधोसिंह ने कद्दा-हम दोनों भाइयों के अधिकार 
बराबर हैं, अतएव मुझे जागीर का आधा हिस्सा मित्नना चाहिए | 


बड़े भाई ने कहा-परम्परा ऐसी नहीं है । परम्परा के अनु- 
सार बड़ा भाई ही राज्य और जागीर का मालिछ होता है'। अगर 
भाई-भाई सें बराबरी का बंटवारा हो तो राज्य और जागीर के 
खण्ड-खर्ड हो जाएं | 

साधोसिंह ने बड़े भाई की बात नहीं सानी। आखिर 
मामला कचहरी सें पहुँचा। उस खमय रामसिंहजी जयपुर रियासत 
के राजा थे। सुकद्मा बहुत दिलों तक चलता रहा ओर पेशियों 
पर पेशियां पड़ती रहीं। एक द्त महाराजा रामसिंदज्ी को इस 
मुकदसे की बात सालूम पड़ी। उन्होंने गस्भीरतापूवक विचार 
किया-देखो, छोठे-से राज्य के लिए सगे साई मुऋद्सेबाजी कर 
रहे हैं ओर झगड रहे हैं । इन्हें किसी तरह रोकना चाहिए । 


सहाराज रामसिंहजी अपनी बुद्धिमत्ता एवं व्यवहासकुशलवा 
के लिए प्रख्यात थे। उन्होंने एक दिन दरबार में अपने पारि- 
बारिक जलों के साथ उत्त दोनों भाइयों को भी बुलाया और उनसे 
कह्ा-लो यह कोरा कागज तुम्हारे सामने है. ! इस पर लिख कर दो 
कि तुम दोनों के हक में मैं जो फेसला ढूंगा, बह तुम्हें सान्‍्य होगा। 
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मद्दाराजा के कोई सन्तान नहीं थी ओर सभी जानते थे 
कि उन्हें कोई उत्तराधिकारी गोद लेना है । परन्तु किसे लेंगे, यह 
फोई नहीं जानता था | 


चाहे महाराजा के ऊपर विश्वास से हो या दबाव से, दोनों 
ने उन्हें पंच बनाना स्त्रीकार कर लिया ओर उनके निरेय का 
स्वीकार करने के लिए प्रतिज्ञातरद्ध हो गए। उप्ती समय महाराजा 
ने साधोसिंदजी को उठाऋर गोद में बेठा लिया और कहा-में तुम्हें 
जयपुर का राज्य देता हूं । ईश्वरसिंह जागीर का स्वामी हो । 

एक कवि ने कह्ठा है-- 


आधो' मांगे आधो, 'ईश्वर' देवे न पाव । 
जो पुण्य पोते आपणा, तो सारा ऊपर दाव ॥ 


तो रानी भी चतुर थी; यद्यवि उसकी बुद्धि उल्नदी राह पर 
प््ल रहदी थी । उसने कद्दा--दालो या पाली | जो आपकी इच्छा 
हो, वह्दी करो । इस विषय में सल्लाह् देना मेरा अधिकार नहीं है । 

साइयो ! कोई किसी का फिवना ही अतनिष्ठ क्‍यों त करता 
घाहि, जघ तक उसके पुण्य का उदय है, तब तक कोई छुछ नहीं 
(3 सकता। आगे क्‍या होता है, यह आगे सुनने से विदित 
होगा | । 


जो भव्य प्राणी दूसरे को मिथ्या कलंक लगाने से बचेंगे, 
उनका परस कल्याण होगा। 


पैंगलोर फेन्टोनमेन्ट 
हा० १६-६-४६ 


निरालम्ब के आलम्प 
९266 ७०८७ 
प्रार्थेना--- 
कि कपू स्य सुधारसमय कि घन्द्रोचिसयस्‌ , 
कि लावश्यमय महामशिमयं कारुश्यकेलीमयम्‌। 


विश्वानन्दमयं महोदयमयं शोभामयं चिन्मयस्‌ , 
शुक्रध्यानभयं वपुजिनपतेभू यादू सवालम्बनस्‌ || 


ध्त् 


यह तेईसबें तीथंकर भगधाब्‌ पाश्थेनाथ फी स्तुति है। 
घिन्तासणिपाश्यनाथस्तोन्न या कपू रमयस्तोत्र के नाम से इसकी 
प्रसिद्धि है । श्यारह श्ल्ोकों में इसकी रचना की गई है। स्वोन्न 
का यह प्रथम श्त्तोक है । 


उस्घुत श्लोक में भगवान्‌ पाश्वेनाथ के बाह्य बेस का 
भावषपूण बणन किया गया है। भगवान्‌ की शुक्ल्नध्यानसय सुद्रा 
किस प्रफार की विशेषताओं से सम्पन्न है? कपूर के सशान, 
. अमृत के रस के ससान, चन्द्रमा की किरणों के समान, लावण्य 
की राशि रूप; बहुमूल्य मणि के समान, करुणा रस के प्रवाह के 
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समान, विश्व फे लिए आनन्द रूप, महान्‌ अभ्युदय से सम्पन्न, 
शोभा से युक्त तथा विशुद्ध चेततामय, ऐसा भगवदूरूप संसारी 
जीवों को संसार में आलम्बन रूप हो । 


. यहां भगवान के शुक्लध्यानमय शरीर का बशणेन किया 
गया है, अतएव कपूर, सुधारस, चन्द्रकिरण, आदि श्वेत वस्तुओं 
से ह्टी उसकी उपमा दी गई है । भगवान जिनेन्द्र ही संसार जीवों 
के लिए एक मात्र अ्रचत्लम्बन हैं। बीतराग भगवान्‌ के चरशों की 
नोका का सद्दारा लिये बिता क्रिसी का भव-सागर से उद्धार नहीं 
हो सकता । करुणामृत्ति प्रभु पाश्वेनाथ हम सब के लिए 
भालम्बन हों । 


भगवान्‌ किस प्रकार करुणापरायण थे, यह वात उनके 
प्रारम्भिक जीवन की एक घदना से सरपरष्ट ज्ञात दो जाती है । यह 
घटना इस प्रकार है;-- 


बनारस नगरी सें, गंगा के किनारे, कमठ नामक एक तापस 
धूनी जला कर तपस्या कर रह्दा था। अज्ञ लोगों को उसके प्रति 
बड़ी श्रद्धा थी भोर दूर-दूरतक उसकी ख्याति फैली हुई थी । 


तापस की तारीफ राजमहल में भी पहुँची । तब महारानी 
घामादेवी कुमार पाश्तेनाथ को अपने साथ रथ में बिठला कर 
तापस के दर्शन करने गई । यद्यपि पाश्वेनाथ जन्म से द्वी तीच 
ज्ञानों के घारक थे और जानते थे कि कमठ की तपस्या बाल- 
तपस्या है और वह दिंसा कारी होने से आत्मकल्याण का कारण 
नहीं हो सकती, फिर भी उन्होंने किसो पर यह बात प्रकट 
न्तहों को । 
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किन्तु जब कुमार पाश्येनाथ उस तापस के पास पहुंचे 
अर उन्होंने देखा कि यह जिस लक्कड़ को जला कर तपस्या कर 
रहा है, उसमें सप॑ सर्विणी का एक युगल जल रहा हे । यद्द जान 
ते ही उनके कोमल अन्त:करश में करुणा का सागर उम्ड पड़ा । 
वे नाग युगल की पीड़ा को सहन न कर सके। अतएवं सबके 
सामने द्वी कह दिया बाचाजी आपका यह योग समोचीन नहीं 
है । इससे आपकी आत्मशुद्धी नहीं दोगी। आप घरस्से समझ कर 
जो कर रहे हैं, वस्तुतः वह घम नहीं हे । 


धब तक तापस को दुनिया से प्रशंसा ओर स्तुति ही 
मिली थी | किसी ने इस प्रकार के शब्द कहने की हिम्मत नहीं 
की थी । ऐसे शब्द सुनना तापस की कल्पना से भी बाहर फी वात 
थी | अतएव जब उसने यह शब्द सुने तो अंग अंग में आग 
भड़क उठी | उसने कहा-राजकुमार ! तू नहीं समझता कि मैं. 
योगी हूँ और कठिन तपस्या कर रहा हूँ । क्या मेरा यह कृत्य धर्म 
नहीं है तो फिर धर्म क्या होगा | 


कुमार ने कद्दा-अगर आप ज्ञानी ओर तपस्त्री हैं तो, 
बतलाइए, यह्द क्या है ९ 

तापस-बालऊ | यह लकड़ी है । 

कुमार-यह्द तो सारी दुनिया जानती है, पर इसमें कुछ 
ओर है या नहीं ९ 

तापस-ल्ञकड़ी में और क्‍या होता है । 


कुमार-होता हो या न होता ट्टो, पर इसमें नाग ओर 
नागिन का जोडा जल्न रद्दा हे । 


के निरालम्व के आलम्ब है [ १धश 
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कुमार के इतना कद्दते ही तापस की आंखें, जो नशे से 
लाल हो रद्दी थीं, क्रोध से अत्यधिक लाल हो उठीं | बहू बोला-- 
मूठ, विलकुन्ञ फूठ । 





कुमार ने उपस्थित जनसमूइ के साथ लक्कड़ को जो फड़- 
धाया तो नाग-नागिन का जोड़ा अलग जा पढ़ा। दोलों प्राणी घुएँ 
तथा आग फी गर्मी से कुत्नस चुके थे और छुटपटा रहे थे | 


कमठ को जैसे काठ मार गया। क्रोध दी जगह गहरी 
लज्ञा उसके भयानक चेहरे पर परिलक्षित होने लगी। मगर 
कुमार ने तापस फी ओर ध्यान न देकर पहले नाग नागिन पर 
ध्यान दिया | उन्हें नमस्कारसन्त्र सुनाया | उधर दूसरे लोग तापस 
को ढोंगी ओर पाखणडी कह कर उसका उपहास करने लगे | 


वह्द नाग-नागिन के जीवन का अन्तिम समय था। परि- 
णामधारा नमस्कारमन्त्र में रहने से वे दोनों मर कर देव देबी के 
रूप में उत्पन्न हुए। देव घरणेन्द्र हुआ, देवी पद्मावती । भगवान्‌ 
पाश्येत्ाथ का भफ्तिपृषेक स्मरण फरने बातों को आज्ञ भी वे 
सहायता फरते हैं । 


अभिप्राय यह है कि भगवान्‌ पास्वेताथ के हृदय में 
फरुणा का असीम सागर नहराता था | उनके अन्तर में सम्पूण 
जगत्‌ के जीथों के प्रति करुणाभाव था उनका बाह्य रूप भी अति- 
शय रमणीय था। उनके शरीर की असाधारण कान्ति ऐसी अद्भत 
थी कि एक ओर समस्त इन्द्र हों और दूसरी ओर प्रगवान्‌ हों तो 
समस्त इन्द्रों की शरीरकान्ति भी भगवान्‌ की कान्ति क्री समता 
नहीं कर सकती धी। क्योंकि भगवान्‌ की आत्मा अत्यन्त चिज्वुद्ध 
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थी ओर वे शुक्लध्यान से युक्त थे ऐसे भगवान्‌ पाश्वेनाथ संसार 
के जीवों के [लए थालम्बन थे ओर आज भी हें। जेसे क्रिसी 
दुरवल मनुष्य के लिए ऊचो ऊंची सीढ़ियों पर बिता सह्दारे के 
चढ़ना कठिन होता है. मगर वहां रस्सी वंधी हो तो उध्के सद्दारे 
मनुष्य चढ़ जाता है । इसी प्रकार यद्द संसार रूपी समुद्र महान्‌ 
दुःख रूपी जलन से भरा हुआ है ओर इसे पार करना बहुत 
मुश्किल है। परन्तु जो प्राणी भगवान पाश्वेत्ाथ का अचलम्बन 
लेते हैं, वे आनन्दपुवें७ भवसागर से पार हो कर मोक्ष मन्दिर में 
पहुंच जाते हैं । 


हमें भी इस संसार में भटकते-भटकते अवन्‍न्त काल हो 
गया है ओर अब दमारी अभिल्ाापा भव-सागर से पार होने की 
है । प्रभु पाश्वनाथ का हमने आश्रय लिया है । हमारा जन्म-मरण 
का चक्र समाप्त हो और सिद्धि का लाभ हो । 


समवायांगसत्र-- 


मोज्ञ प्राप्ति के लिए ही तीथकर भगवन्तों ने धम का उप- 
देश दिया है। उस धर्म का आचरण करने का प्रयत्न फरना 
चाहिए। मगर सच्चे धर्म का आचरण घस को समभने पर ही 
हो सकता है' ओर उसके लिए शास्त्र का पठन श्रवण आवश्यक हे। 
धतएव शासत्र की वाणी आपको सुनाई जा रही है | समवायांगसूत्र 
का पांचवां समवाय चज्ञ रहा ऐ | कंत्ञ पांच प्रकार की क्रियाओं 
के विषय में कहा गया था। आगे बतलाया गया है कि मद्दात्रत 
पांच हैं-(१) तीन करण और तीच योग से प्राणातिपाव से 
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निवृत्ति (२) सपाबाद से निश्वत्ति (३) अदृत्तादान स निषृत्ति (8) 
भैथुन से निवृत्ति ओर (५) परिग्रद्द से निवृत्ति । 


भगषान्‌ ने यह पांच महात्रत फर्माये हैं। प्रत्येक अनगार 
साधक के लिए इन पांच महाप्रतो का पालन करना अनिवाय है। 
साधु इसका पूरो रूप में पालन करता है । सगर गृहस्थ साधक की 
परिस्थितियां ऐसी नहीं होतीं कि वह इनका पूर्णझूपेण पालन कर 
सके | अतएवं वह आंशिक रूप में पालन करता है। उन्हें अरा* 
प्त की संज्ञा दी गई है । 


पांच प्रकार के कामगुण कहे गये हैं-(१) शब्द (२) रूप 
(३) गंध (४) रस और (५) स्पर्श । पांच इन्द्रियों के विपय ही 
पांच कामशुण कहलाते हं। इनमें से दो इन्द्रियों के विषय काम 
ओर तीन एन्द्रियां के बिएय भोग कहलाते हैँ । इस प्रकार पांचों 
एन्द्रियों के बिपय मित्र क्वर काम-भोग कह्टे सये हूँ। 


पान फा स्वभाष है. शब्द सुनना, आंख फा ए्रभातर है 
रूप फो देखना, न(क फा स्वभाव झंध को सू घना, रखता का स्व- 
साव रस फा आस्वादल फरना ओर स्परशेंनेन्द्रिय का स्वभाद है स्पर्श 
फरना। यही पांच इन्द्रियों के गुण या विपय हैं । 


देव, नाएफ छोर मनुष्य सब पंचेन्द्रिय ही होते हैं । दियद 
जीबों में कोई पंचेन्द्रिय, फोई चतुरिन्द्रिय, कोई त्रीन्द्रिय, कोई 
ऐन्द्रिय लोर फोई एफेन्द्रिय होते हैं। 


पामगुणों के प्रति आसक्ति होता दुष्ख का प्रधान कारण 
है। इनसे जो जितना जिरफ्त होता है, उसे एतन्ती ही शान्ति होदी 
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है-हह भव सें ओर परभव में भी । मगर बिरक्ति प्राप्त करने के 
लिए इसके स्वरूप को भलीभांति समझने की शावश्यक्रता हे | 


कान का स्वभाव शब्द श्रवण फरने का है। अगर शब्द 
काने में पड़ेंगे तो उन्हें सुनने से रोका नहीं जा सकता | वे सुनाई 
देंगे ही | साधु भिक्षा के लिए जा रहा है। द्वाथी, घोड़ा, ऊढ, 
प्लेल्ल, बकरा, कुत्ता, गधा, मनुष्य आदि जीब बोलते हैँ या घंटा 
घीणा आदि अजीब वादों के शब्द होते हैं। यह शब्द साधु के 
फान में पड़े बिना नहीं रहते ओर खुनाई दे ही जाते हैं फिर 
श्रोत्रे श्द्रिय के विपय का त्याग किस प्रकार संभव हो सब्ता है ! 


इस प्रश्त का उत्तर यह हे कि कान के द्वारा जो भी 
मनोक्ष या असनोज्ञ शब्द सुनाई देते हैं, उत्तमें राग द्वेप न करना 
छोर समभाष रखना ही श्रोत्र +द्रय का निम्रह है।यद्दी शोत्रे- 
र्ट्रिय फे विषय से बिरत होना क्रहलाता है। कान में शब्द पड़ने 
मात्र से आत्मा कल्लुषित नहीं होता कल्ुषिय तब होता है जब 
सनोज्ञ शब्दों पर रागभाव ओर श्मनोज्ञ शब्दों पर हेषभाव 
घारण किया जाता है । किसी ने आकर प्रशंसा की, स्तुति की तो 
एप से हृदय खिल उठा है. । किसी ने सिन्‍्दा की, अपशब्द कह 
दिये, गाली दे दी, तो दिल में जलन पेढा हो गई। यह राय-ह्वेष 
की धरुत्ति है। कर्म बन्ध का कारण है। इससे बचना ही ज्ञानी 
जनों का फाथे है । 

वास्तव में देखा ज्ञाय तो धस्तु वस्तु ही है, न फोई घुरी 


है, न प्मच्छी । उससे सनुष्य ध्मपन्ती राग-हेषात्मक मनोश्वत्ति से 
आअप्छापन घुतपन आरोपित कर लेता है । जिस पर राग है बह 
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अच्छी, बढिया, सुन्दर प्रतीत होती है. जिस पर द्वेप होता है बह्द 
बुरी, भद्धी ओर रद्धी जात पड़ती है ' यही कारण है कि एक सनुष्य 
के लिए जो बंस्तु सनोज्ञ हे, दूसरे के लिए बद्दी अमनोश्व होती हे । 


शब्द के विपय में भी यददी सिद्धान्त लागू होता हे जो 
शब्द ञाम तौर पर अच्छे माने जाते हैं, वे भी कभी अत्यन्त 
अप्रिय हो जाते हैं। राम नाम सत्य है” इन शब्दों में क्या बुरापन 
है ? सगर जब घर घोड़े पर चढ़ कर पारिग्रहण के लिए जा रहा 
हो, उस समय यदी शब्द क्या अ्रच्छे लगते हैं नहीं, अत्यन्त 
अमनोज्न बन जाते हैं । इसके ब्रिरूद्ध, खुसराज्ञ में दी जाने वाली 
गालियां भी लोगों को प्रिय लगतो हूँ । उन्हें सुनकर कोई नाराज 
नहीं होता, पल्कि प्रसन्न होते हैं। जमाई या सम्बन्धी जीमते 
चैठता है तो उसे गालियां सुनाई जाती हैं, भोर वह सुनकर असन्न 
दोशा हैं । 


तो अभिप्राय यह है कि शब्दों में श्रपने आउमें कोई 
घुराई-भलाई नहीं है, लेकिन विभिन्न प्रकार की मनोवृत्ति ही 
विभिन्न प्रभाव उत्तन्न फरती है। अतएव सनुष्य का कर्त्तव्य है कवि 
घह अपनी सनोदृत्ति को साम्य से परिपूर्ण बतावे और जैसे ससु- 
राज्में प्रप्त के साथ दी हुईं गालियों को खुन लेता है, उसी 
प्रफार बाजार में फ्रोध से दी गई गालियों को भी सहन करने 
फी क्षमता प्राप्त परे । 


मगर इस मझार की साधना करने वाले बिरल द्वी होते हैं। 
साधारणतया लोग प्रिय शब्द सुनकर खुश ओर अ्रप्रिय शक्द 
सुनफर नाखुध हो जाते हैँ। लोगों फे जीवन में चद साथना नहीं 
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है, इसी कारण शब्द उसके चित्त में हषे-विषाद उत्पन्न करते हैं । 
कहा भी हेः-- 


नीकी तो फीकी गे, विनर अवसर की बात । 
फीकी भी नीकी लगे, सोके पर कहि जात | 


अप्रासंगिक बात अगर अच्छी हो प्रो भी खराब लगती 
है ओर प्रसंग से बुरी बात भी अच्छी लगने लगती है। मगर 
ज्ञानी पुरुषों का कथन है कि हे भव्यात्माओं ! जीवन में केसा भी 
प्रसंग क्‍यों न आजाए, कानों में शव्द पड़ने पर मन में राग-द्वंष 
मत ज्ञाश्ो । शंग-ह्ेष न लाओगे तो कमंबंध न होगा। अगर 
राय हे ष का भाव उत्पन्न होने दिया तो कर्सबन्ध से बच नहीं 
सकोगे । 


इसी प्रकार नेत्नों का स्वभाव देखने का है।जो भी दृश्य 

' पढाथ सामने आता हे, नेत्रों से वहद्द दिखाई देवा है । साधु आंख , 
घंद करके नहीं चत्नता ओर चंत्न ही खकता है। फिर भी उत्त 
दृश्यों में अच्छे बुरे की कल्पना न करके समभाव घारण करना 

. चाहिए। न किसी पर राग ओर न किसी पर ह्वेष करना चाहिए। 


सनुष्य सुरण्य दृश्यों को देखने के लिए दूर-दुर जाता 
है| वहां के दृश्य देखकर भ्रसन्न होता है, अनुराग घारण करता 
है, कदाचित्‌ दृश्य अच्छे नद्ीं लगते तो मं ही सत्र कुढ़ता है 
ओर सोचता हे-दूथा ही यहां आए ! इस प्रकार शागह्ठेष के 
अधीन द्वो जाता है। यहां यह नहीं भूलना चाहिए कि बाह्य 
चस्तुए राग-्प करने के लिए नद्दीं कद्दती हें, परन्तु अन्दर में 
बेठा हुआ आत्मा ही उनमें अच्छाई-बुराई का रंग घोल देता है' । 
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सामान्य संसारी ही इस प्रकार की विकृत दृष्टि वाले नहीं कभी- 
कभी साधुओं तक में यद्द विक्रत भावना देखो जाती है, अपने 
गच्छ या सम्प्रदाय के साधुओं के आगमन से उन्हें प्रसन्नता 
होती है तो अ्रन्य गच्छ या सम्प्रदाय के साथुझ्रों के आगमन 
से अप्रसन्नता होती हे, वे उन्हें वहां से दालने की कोशिश 
फरते हूँ, मगर यह दृष्टि का दोप है, मन का विक्कार है ज्ञानी 
जन प्रत्येक स्थिति में समभाष ही घारण करते हूँ, वे जानते हैं 
कि जो पुट्गल आज एक शअ्रत्नस्था में अच्छे कहलाते हैँ वहीं 
दूमरी दशा में बुरे कहदलाने लगते हूँ. आज जो बुरे सममे जाते 
हैं, कल अच्छे-प्रतोत होने लगते हैं। एक सकान दृट-फूटा पड़ा 
है तो खराब दीखता है. ओर उसे सँवार दिया सुधार दिया ओर 
नूतन रुप में तिम्तित कर दिया तो लोग कहते हँ-यह तो देवों के 
रमण फरने योग्य स्थात है. । 


झरे भाई ! पुदूगल अपने स्त्रभाव के अनुसार विविध 
रूप में परिणति फर रहे हं। तू उनके निमित्त से क्‍यों राग-हेप 
फरता है ओर क्यों झात्मा को मन्तीन बनाता है ? केत्रल्ली मगवान्‌ 
तीन काल और तीन लोक फे सभी पुदूगलों को देखते हैँ, मगर 
देखने मात्र से उन्हें कर्मवन्‍्ध नहीं होता, क्‍यों कि उनकी ह॒ट्ठि में 
राग-ह्प का विकार नद्ठीं हे । भतएव न आंखों को बंद करने छी 
आवश्यकता है, न छोड़ लेने की, साधक को सात्र यद्दी करना है 
कि बहू जो छुछ भी देखे समभात्र से देखे | दृष्टि में रागह्वेप के 
विप का सम्मिश्नण न ट्वोने दे । इस प्रकार देखने पर भी कर्मचंध 
नहीं दोगा । 


शसी मकर माण पा स्वभाव गंध क्रो अहदण करता है। 
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मगर जब कहीं दुर्गेन्च का ग्रद्दण होता है तो मनुप्य हेप करने 
लगता है, नाक सिकोड़ता है, और जब सुगंध का अनुभव करता 
हे तो प्रसन्न ह्ो उठता है | जिधर से सुगंध आती छे, उधर ही 
भागता है | मगर यह सब कफर्मंबन्ध का कारण है और विपमभाव 
का परिचायक हे | 


रसना इन्द्रिय का स्वभाव रसानुभव करना हे। किन्तु 
जीभ पर जब स्वादिष्ट वस्तु आ जाती हे तब उसके प्रति रागभाव 
जागृत होता है भौर ज़ब कभी विस्थाद बस्तु का संयोग होता है 
तो ह्वेप रूप बिकार उत्पन्न हो जाता है! । रस पांच हैं-खट्टा, मीठा, 
तीखा, कठु और कपायल्ला खाघु गृहस्थ के घर भिन्षा के लिए 
जाता है, वहां उसे नाना प्रकार के रस वाली वस्तुएँ मिलती हैं । 
कोई रस अनुकूल होता है, कोई प्रतिकूल | मगर साधु की वृत्ति 
उनके विषय में केसी होनी चाहिए, यह बतलाते हुए दशर्वेंकालिक 
सूत्र के अध्ययन पांचवे ओर गाथा सत्याणवीं में कहा गया है- 


तित्तगं व कड॒यं व कपाय॑, 
अंबिलं व महुरं खबर वो | 

एय लद॒मन्नत्थ पउत्त, . 
महुघयं व अु जेज़ संजए ॥ 
हू्‌० ४ आअ० ६७ गाथा 
तीखा, कहुबवा, कसायला, खट्टा, मीठा या नमकीन पदार्थ, 


जो दूसरों के लिए बनाया गया है, जब साधु के पात्र में आ जाय, 
तो साधु को उसे मधु भर घृत की तरह उपयोग करना चाहिए । 
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श्राप जानते हैं कि संसार में सभी प्रकार फी स्थिति के 
गृद्दस्थ होते दे । किसी दी भार्थिक स्थिति अच्छी द्वोती है तो 
बहुतों फी मध्यम और गिरी हुई भी होती है. | साधु की सच 
प्रकार के ग्रहस्थों के घर में मिक्षा के लिए जाना होता है। अत- 
एवं उसे नाना प्रकार फी चीजें मिलती हैँ। किसी-किसी घर में 
ऐसा होता है कि बनाने घाली की अपावधानी से दाल में तमक 
फा ही पता नहीं है, या दाल कहीं जारद्दी है तो पानी कहीं जारहया 
है | परन्तु ऐसी स्थिति में भी साधक की समभाव द्वी रखता है। 
चित्त में लेश मात्र भी अरुचिभाव नहीं उसन्न होने 
देना है । । 


संयमी पुरुष जानता है कि उसे संयम जीवन के लिए 
खाना है. खाने फे लिए नहीं जीना है । किसी प्रकार शरीर ठिका 
रहे जिससे संग्नधम फी आारायना की ज्ञा सह्ठे, यददी उसके 
भोजन का इह्े श्य है । 


पानकल् चहुत-से लोग हूँ जो खाने के किए ही जी रहे 
हैं । खाने फे लिए जीने बाले लोग ये हैं जो मिहशालोतुप हू 
झोर लो झि्टया पी शशणिक तृप्ति के लिए भद्य-अभर्त्य का 
पिचार नहीं करते । जिन्हें पापपुएय छा सी विचार नहीं हैं भोर 
लो जीम फं। सम्तुष्ट फरने के लिए घोर पापत्ननक्त भोजन फरने 
से तत्तिफ भी नहीं टिचिस्ते । भा इसीलिए अन्न छा ध्पप्तान 
किया जा रहा है कोर इस कारण अन्न दा स्माय भी दवा जाता 
एै यदि तुश खाने के लिए ज्ञीते रहोगे तो याद रखना, दिन 
प्रति रिस झतान फी परिस्थिति बिगड़ी ही जाएगी, ऐसी संभा- 
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चना करना भअस्वाभाविक न्नह्दीं यदि तुम'जीने के लिए खाश्रोगे तो 
प्रकृति अपने-आप तुम्हें देती रहेगी, 


हां; तो जीने के लिए खाने वाले की दृष्टि में विकार के 
बदले ऐसा संस्कार आ जाता है कि वह अच्छी लगने वाली चीज 
पर राग नहीं करता ओर बुरी लगने वाली वस्तु पर हेप नहीं 
करता । वह प्रत्येक बस्तु को समभाव से अरहदण करता है। भोजत 
को बह स्वाद की कसोटी पर नहीं कसता, वरन्‌ संयम्त ज़ोबन की 
कसोदटी पर ही कपछ्तता है इसी फकसोदी से उसकी अच्छाई- 
बुराई का निणेय करता है। 


कंजेड़ा गांव की एक घटना है। वहां के एक भाई को 
बैराग्य हो गया । उसकी माता को दीखता नहीं था। एक दिन 
' ध्य'धी माता उसे भोजन परोस रही थी। संयोग से उस समय 
चूल्हे पर विनोल्ली की हंडिया चढ़ी थी । मावा ने उच्त विनौली को 
खिचड़ी समझ कर थाली में परोस दिया ओर थाली लड़के के 
सामने लाकर रख दी। परन्तु लड़के के हृदय में बेराग्य की ऐसी 
लद्दरें उठ रही थीं कि बह उन बिनोलों को ही सन्‍्तोष के साथ 
खा गया। 


ध्राशय यह है कि जैसा भी भोजन सामने शा जाय, 
अस्तक पर सिकुड़न लाये बिना ओर सुह्द बिगाड़े बिना खा लेना 
पाहिए | मगर इस प्रकार की ससता बड़ी साधना से आती है। ' 
जिसके जीबन में साधना नहीं होती बह रुचि के प्रतिकूल भोजन 
सामने आते ही नाक-भोंइ सिकोड़ लेता है ओर कभी-कभी थाली 
उठा कर फेक देता है| पत्ती या माता पर बरस पड़ता है। मगर 
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उस प्रकार की पृत्ति विधेक ओर सममद्वारी की सूचक नहीं हे । 
अतएवं साधक का फरत्त उ्य है कि वह जिहवा पर लियंत्रण स्था- 
पित करे ओर राग-हेप का परित्याग करके रस के घिपय से सस्‌ 
भाष धारण करे। 


भूलना नहीं चाहिए कि जिहवेन्द्रिय के संयम पर ममुष्य 
जीवन फा, घिशेष रूप से संयमसमय जीवन का शआधार हैं। 
प्रदाचये फी सिद्धी के लिए तो रसनेन्द्रियसंयम अनिवाये द्टी 
जतएव रवाएलोलुपता फा त्याग करके समभाव जगाना चाहिए । 


एसी प्रद्वार स्पर्शन्द्रिय का स्वभाव छूता है' | स्पर्श कभो 

एल्क्रा, भारी, चिकना, खुदरा, या शीत उष्ण भी द्वोता है। स्पशे 
साठ प्रकार फे है. भोौर जब स्शेन्द्रिय के साथ उनका संयोग 
होता है तो अन्‌कूल स्पर्श होने पर प्रीति और प्रतिकूल होने पर 
धप्रीति उत्पन्न होती है। फिसी चीज़ का रपश होते हो मनुष्य 
घोल उठता है-अरे ! कितती ठडी है! कितनी गम है! केंती 
भलायम है । कितनी भारों यथा हल्की है, भादि-शआादि | और यदि 
घह मत फे घनृकूच हुआ तो प्रसन्न दो उठता है ओर प्रतिकृत्न 
एचा तो दुःख फा अनुभव करवा है। परन्नु ज्ञानीवनों का कथन 
हैँ किहे क्ापक | यहू रपश यदि तेरे सन को गमते हैं या नहीं 
भी गमते एू. तव भी सुझेे समभाव रखता चादिए भोर चित्त में 
राग-पप फी पलुपता सलन्न नहीं दाने देला चाहिए। इस प्रकार 
पझनएी छापना कर लेने पर तू सदृज हू कम दधथ से बच ज्ञाएगा | 
तो पांप इ॒न्द्रियां हैं ऋर पांचों इन्द्रियों के पांच विपय 


प्‌ 
£, एन सभो विए्यों में समभाव रखने से सन फो शान्त्रि मिहतो 


क्र ले 
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है, आत्मा में कालुष्य नहीं उत्पन्न होता ओर इस कारण भविष्य 
संगलसय बनता है । 

इसके बाद बतलाया गया है कि पांच आश्रबद्धार हैं, 
छाथीत्‌ कर्मो' के शाने के पांच द्वार या कारण हैं. इनमें पहला 
आश्रव मिथ्यात्व है ' मिथ्यात्व का अथ है भूठी श्रद्धा, रुचि या 
प्रतीति, .जब व्यक्ति का दृष्टिकोण गलत द्वोवा है, विचारधारा 
सद्दी नहीं होती, तब उसे उल्नटी ही उल्टी बात सूकती है, बह 
सत्य को असत्य ओर असत्य को सत्य समभता है, सबज्न और 
धीतराग देव को देव न मानकर रागी-द्वेषी देवी देवताओं के 
आगे सत्या रगड़ता है। सदमे को अधर्म और अधघर्े को पघर्म 
सममभता है, अर्किचन, अनगार और संयमपरायण भुनियों को 
गुरु नहीं मानता और गांजा सुलफा की दम लगाने वालों को 
गुरु मानकर उनके चरणों में नतमस्तक होता है', उसे भवश्रमण 
बढ़ाने वाला मागे सन्‍्माग मुक्किमागें सालूम होता है' और सोक्ष- 
मार्ग रुचिकर नहीं होता । 

सिध्यात्व सत्र पापों में बढ़ा पाप है, क्योंकि इसके होने 
पर बुद्धि में विश्वम उत्पन्न हा जाता है और सनुष्य पाप को पाप 
नहीं समझता, ऐसी स्थिति में दूसरे थापों का निरोध नहीं द्वो 
सकता, जब तक भ आत्मा में मिथ्यात्व रहता है तब तक संसार 
का किनारा आने बाला नहीं है, मिथ्यात्व के मौजुद रहते जीव 
फाल्लान अज्ञान होता है. और यदि वह तपस्या आदि क्रिया 
फरता है तो वह भी मिथ्याचारित्र में परिगणित होती है । 


सिथ्यास्त्र बहुत-से जीवों को अनादिकाल से लगा हुआ 
है ओर बहुत से जीव ऐसे भी हैं ज्ञो एकबार मिथ्यात्व के 
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अन्धकार से सिकल्षकर सम्यकत्त के दिव्य आलोक में आए, 
मगर पन; उसी स्न्धकार में जा पड़े हैं, कोई अज्ञानमिध्याहंष्ठि 
है, फोई पेनयिक मिथ्याहृष्टि है फोई अभिनिवेशजनित मिथ्यात्व 
फे पंजे में पड़ा है, कोई विपरीतमिथ्यात्य का शिकार द्वो रद्दा हे 
तो बोई अनमभियृहीत मिथ्यात्त्व से विषेकविद्दीन घत रह्दा हे, 
एस भकार जगत्‌ के अधिकांश प्राणी इस आम्रवद्वार के द्वारा 
घोर फर्मो का संचय फर रहे हैं । 


मिथ्यात्त के कारण मनुप्य की संसार के कामों में जेसी 
प्रीति है, घेसी घर्मकार्या में नहीं होती, एऋचार गोस्त्रामी तुलसी 
दास जब अपनी पत्ती में अत्यन्त आसक्त धन गए थे, तब 
प्रसंग आने पर उनकी पत्नी ने शब्दों की ऐसी चोद लगाई कि 
उनके जीवन में श्रामूल परिवत्तेत हो गया, उसी दिन से वे 
रास के, भफ़ बन गप्‌, उन्होंने रामायण जेसे काव्य फी रचना 
का जो शाम भी जनता के हृदय का द्वार घना हुआ है । 


तुलसीदासजी फो पत्नी ने कट्टा घा-- 


व 


जैसे चित्त एरास में घेसो हरि में होय। 
चत्चा जाय घेदु:ठ को, पतला न पकड़े छोय ॥| 


झिल्ली सीधी, सरल यात है | यह जीव का चित्त ज्ञिस 

छगस के साथ एराम में तत्पर रहुता हैं, इस लगन से अगर 
परमात्मा री स्ति में लग जाय तो स्वर्ग थरौर सोक्त दो प्राजि 
एया रुझावट रएट जाए १ परन्तु ऐसा हो नहीं रहा है अनादि 
पाल से यह शप्मा संसार के कार्यों में भोर भोगों में भूला 
इचा ए सार फस पन्एन दरफे बारस्थार जन्म लेता और मरता 
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है, इसके पापों की कोई सीमा नहीं है. इस कारण ठु.खों की 
भी सीमा नहीं हैं, यह सब सिथ्यात्व का दुष्परिणाम है । 


जब मिथ्यालर दूर हो जाता है तो मनुष्य के अन्तश्चक्ु 
खुल जाते हैं. ओर खम्र्न सृष्टि उसे अभिनव रुप में दृष्टिगोचर 
होने लगती है, जन्मान्ध को सह्सा नेत्र प्राप्त होने पर जेसी 
प्रसन्नता होती है उससे असंख्य गुरणित आनन्द एवं शात्ति 
सिथ्यात्र के दूर द्वोने से प्राप्त होती है, उच समय अननन्‍्तानुबंधी 
कषायजनित उम्र संताप दूर होने से आत्मा में एक अकार की 
शीतलता थआ जाती है. | अतणएव मिथ्यात्व का त्याग करके सस्य- 
कब को धारण करना चाहिए । 





दूसरा आश्रय अविरति है, हिंसा, श्रस॒त्य, स्तेय, अन्नह्म- 
घर्य ओर परिप्रह, इन पांच पापों से निश्त्त न होना अविरति 
है ओर इनसे भरी कर्मों का अवागसन होता है। स्मरण रखना 
चाहिए कि केबल पाप करने से द्वी पापकर्म नहीं घंघते, बरन 
पाप का त्याम न करले से भी तज्जनित कर्से बन्ध होता रहता 
है| अतएब पापों का त्याग कर देना आश्रव से बचने के लिए 
अनिवाय है। जब तक मकान का द्रवाजा खुला रहता है तब 
धक्र कूड़ा-कचरा आता ही रहता है, इसी श्रकार जब तक पाप का 
प्रत्याख्यान नहीं किया जाता, तत्र तक्त उछ पाप की क्रिया लगती 
ही रहती है । 


मिथ्यात्व की स्थिति में जीब प्रथम गशुशणस्थान सें रहता 
है उसके दूर द्ोते दी चतुथ गुणस्थान की प्राप्ति ह्वोवी 
है, ततल्नश्चात्‌ जब उक्त पापों का एकदेश त्याग किया जाता 
है तब पंचम गुणर्थान प्राप्त होता हे योर क्षब पूर्ण रूप से 
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परित्याग फर दिया जाता है' वो छठे गुणस्थान की प्राप्ति 
ट्टोती है । 


मगर सर्वविरिति संयम अगीकार फरलेने पर भी प्रमाद 
नामक तीसरे शआशम्नवद्वार से पीछा नहीं छूटता। वह छूटे गुणर- 
थान में भी बना रहता है। प्रमाद विवेक की कमी वाले जीवन में 
होता है । यह प्रमाद भी कर्मो फे ग्ाश्चव फा कारण हे। प्रमाद 
पांच प्रकार के हें, यथा- 


मज्ज विखय-झूसाया, निद्धा विगहा य पंच भणशिया ! 
पएए पंच पमाया, लीया पढन्ति संसारे ॥ 


सदय, पांच इन्द्रियों गे २६३ बिपय, चार कपाय, निद्रा, ओर 
पृर्थथरशित चार विकथाएं यह पांच प्रकार के प्रमाद हूँ। जो मनुष्य 
एन प्रमादों फा सेपन फरता है, उसे यह संसार (भवश्नव्ण) में 
गिराते है। इन पांचों प्रमादों फे पूर्ण रूप से नप्ठ होने पर 
सातवें गणरघान फो प्राप्रि होती 


राधा आधपद्वार फपाय है | फपाय के संबंध में पहले ही 


पट्टा ज्षा घुका ६। वह झाधवद्वार दशव गुणस्थान तक जीव का 
पीए। हरता रहता हू । 


पांपदों द्वार योग है। दसवें गुणर्वान के पश्चान झपाय 
पा हृदय नहीं रहता 'उगारह वें गुणरथान में कपाय झा उपशम 
शस्ह्ता दारएएा कौर शाव के गश़शस्थान कोशाफपाय घुगम्धान 
है तर पसप शुशस्धान झ पश्चान सिक योगप्त्ति ह 


। 
एदयीएफ्मीवाधाहव हाठा है। परन्तु कपाय के अभाव में 
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स्थितिचन्ध ओर अनुभाग न होने: के कारण इन गुणस्थानों में 
कम आते हैं ओर प्रदेशों से उदय में आकर क्षीण हो जाते हैं। 
उतमें न स्थिति पड़ती है, न उनका रस द्वी भोगना पड़ता है । 


मगर जब तक योगों की विद्यंमानता है, तब. तक कर्मो' 
का आखब होता अवश्य है । तेरहवें गुणस्थान में अहत्‌ अवस्था 
प्राप्त हो जाती है | सबेज्ञ, सबेदर्शी, अनन्तत्रीयशाली और अनन्त 
आत्मिक खुख से सम्पन्न हो जाने पर भी योगों की विद्यमान॒ता के 
: कारण वहीं प्रक्रति ओर श्रदेशबंध द्वोते रहते हैं । झरात्मा जब 
चोददवें अयोगीकेव ती गुणास्थान में प्रवेश करता हे, तब कहीं 
जाकर अआशभ्रत्र का सवथा निरोध द्वोवा है | 


पूर्वोक्त आश्रत्रों का निरोध द्वोना संबर है। आश्रव के 
समान संवर के भी पांच भेद हैं। मिथ्यात्र का निरोध होने पर 
जब सम्यक्तत्र की प्राप्ति होती है तो मिथ्यात्र का संबर हो जाता 
है | वि(ति को अंगोकार करने से अविरति का संत्रर हो जाता है, 
अर्थात्‌ अविरति से आने वाले कम रुफ जाते हैं। इसी प्रकार 
आारे भी तीन संत्रर समझ लेने चाहिए | चोरहवें गुणध्थान में 


योग भी न रहने पर परिपूण संबर की प्राप्ति होती है । 


देव गुरु धर्म एवं तत्व पर यथाथे श्रद्धा होता सम्यक्कत्र 
हे । सम्यक्तब का अद्भुत प्रभाव है । एक वार, सिफ अन्तमु हत्त 
- जितने थोड़े से समय के ल्िण भी अगर क्रिसी आत्मा में सम्पर- 
दृष्टि जागृत हो जाती है तो भीं उस आत्मा के भवश्रमण की 
एक स्रीसा निथ्रोरित हो जांती है और उसकी मोक्ष प्राप्ति निश्चित 
हो ज्ञावी है । 
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जेनागर्मों में बतलाया गया है कि कर्म जाठ दें उनमें से 
प्रायु फर्म को छोड़फर शेप सात कर्मा' की स्थिति जब असंख्य वर्ष 
फम एक फोड़ा फो शी सागरोपम की रह जाती है, तथ जीव हलल्‍्फे 
फर्म श्राला होता है । तथ उसे तीयकर भगवान्‌ की वाणी सुद्दाती 
है श्रीर तभी उसे सम्यक्‌ श्रद्धा उलन्न दो सकती ऐ। 


समग्यापग्य डी प्रात के लिए आत्मा फो बड़ा पुरुपार्थ करना 
पड़ता है, मम्धिभेद किये पिना सम्यन्त नहीं होता, 'अनादिकाल 
भे थात्मा में राध-द्वेप फी एक चिकनी गांठ बंधी हुई छै। उसका 
भेदन करने पर ट्री सम्यफन प्राप्त ्वोता दे । 


शाएों में इस विपय का बड़ा ही विशाद बन है, समय- 
भाव के कारण एस समय उसका विधेचन करना शत्रय नद्ठी है। 
पथपि एतना तो समझ दी लेना चाहिए कि सम्यप्त्र मोततमहुल 
फा प्रथम सोरान दे झोर उसे प्राप्त किय बिता जीब मोक्षमाग की 
शोर घग्युस दी नहीं ही सकना | सम्यफ्त फे पाने पर द्वी देश 
विरति, समेदिरति झादि ऐी प्राप्ति दोती &ैं। श्रदण्य साधछ फे 
लिए सर्पप्रभम निमेल संम्यसब ऐो प्राप्त ररना अनिवार्य है । 


राजा शिव ने छपरी पृपे मिंदगी में पयानया पाप 
किये थे, शाप एसी साली दे रहे हूँ । बह दी देसो का स्थाभो 
पी इसी सनी चेजना समस्यगृहएथों झीोर धर्म छा विपर 
पर्ने बादी थी, जप कि से शिर शाप यो ही घसे समन्ता था । 
श्र दाकाो पा दियए है ५ पूरे £7:। रो >क। सब डर 
ए बगएज्श एए आर झनादो गुति हा याग मित्रा तो उमछझा 


सिध्यात हट गया । बहू समसनाद में था गया। छितो उश्हो 
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भावना ऊंची होती द्वी गई ओर उसने सोचा-भगवान्‌ महावीर 
पधारें तो में द्शन करके अपने जीवन फो सफल बनाऊं ! 


एक दिन उसकी भावना सफल्न हुई | भगवान्‌ के राजयृह्‌ 
नगर सें पधार गये। भगवान्‌ :के पदापण की सूचना पाकर 
अ्रेणिक से दप को सीमा नरही | उसने सूचना देने वाले को 
निहाल कर द्विया। फिर सगवान्‌ का दर्शन और उपदेश अब्रण 
करने के ज्ञिण गया । जब उपदेश सुनकर वापिस लोटा तो अपने 
राज्य के सारे कत्लखाने बंद करने का आदेश जारी कर दिया। 
बोीपणा करवा दी को मेरे राज्य में कित्री जीव की हृत्या नहीं की 
जाय । यद्यपि अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से श्रेणिक _ 
एक नवकारसी भी नहीं कर सके परन्तु जीवों को अभयदात्र 
देकर उन्होंने अपूब पुण्य का उपाजेन किया उन्‍हें बह सोभाग्य 
मिला जो जगत्‌ के षिरल जीवों की ही कभी-कभी मिलत। है। 
अर्थात्‌ श्रेणिक मद्दाराज ने तीथेकर नामकसे का उपाजेत 
कर लिया। 


आज उसी देश में, जिसमें अहिंसा के परम अवतार 
भगवात्‌ मद्दावोर, करुणासदन मह्त्मा चुद्ध ओर श्रेशिक जेसे 
अहिंसा के पुजारी हुए हैं, स्वदेशी शासन होने पर भी हिंसा की 
वृद्धि द्ोती नाती है । यद्यपि भारतीय सरकार अहिंसा की दुद्दाई 
देती है ओर समान अधिकारों की बात करती है, सगर उसके 
व्यवहार इन दोनो बातों के विरोधी हैं। शायद्‌ उध्की अहिंसा का 
संबंध सूक पशुओं के साथ नहीं है । उसकेशासन में पशुओं के 
जीवित रहने का भी अधिकार प्राप्त नहीं है। यही कारण है कि 
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लोग मांसाद्वारी चनते जा रहे हैँ । 


भाईयों । थोड़े दिनों फे लिए फोई कितनी ही मनमानी 
फर ले और मांस खाकर शरीर मोदा बनाले, मगर इसका फ्न 
भोगे बिसा छटकारा नहीं होगा। झतरव अपर पाप से बचना 
ह तो अपने सम्यफ्व फो विद्युद पनायों । 


शानी जन दुनिदां के लोगों फो उपदेश देते हुए फहटले हँ:-- 


सप बनीय पगत में अपना णीना चाहे, 
मद्दारण् फिली को नहीं सतानाज्ञी; 
हो जीपों फा उपकार वहां फुद राय बतानाजी। 
पट कूठ पाप फा घृल्ष फ्री मत बोलो 
मद्दाश्व ! भूठ बिसने नहों छोड़ाजी 
हो धाएों या सन्ताप पड़े परभव में फोद़ाजी। 
हम जात पांद नित्र पथ तो कर बोलो 
महाराज | घोल फिर नहीं पदलदाज़ी॥| १॥ 
एहिल भम दो पाप एए सदसागए तिरनादी 
पुम शुझों मौत फ्या पंथ संत फरमावे; 
महारात जीव को जदना करना है। 
एए्ड घस की नाद हुए भरसागर विरनाजी ॥ देर ॥ 


लिसयी धात्मा में सम्यपरद पी ज्योति 
इह हागुराग बा चागार दस छात्रा है। 
नें, खपत निष्ट हज पर प! धर श्र: 


कम 
फों 
ज्म्न्ल्सी 
किक | 
प्घं 
५ 
८ > 
ह 347 हे 
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जाते हैं, घह खोचता है-'सब प्राणी जीने की कामना करते हैं, 
मरता कोई नहीं चादता ।” 


खतएव जहां अपने बोलने से जीव के प्रार्णों फी रक्षा 
होती हो बहां बोलना चाहिए शोर रक्षा के लिए श्रयत्त करना 
चाहिए । भाइयो.] यही एक धर्म फी नाव ऐसी है भिसमैं बेठरर 
आाप अपया वेड़ापार फर सकते हैं । 


तो जीवन में जब सम्यक्त्व का प्रवेश होता है, पभी 
फल्याण का द्वार खुलता है भर तभी आत्मा को सच्चा हेय- 
उपादेय फा विवेक प्राप्त होता है | तथी उससें बह ससता जागृत 
होती है, जिसके रस में डूब कर जीव परम सावा का 'भचुभव 
करता है । 


अमरसेन-बीरसेन चरित-- 


यही बात घरित के द्वारा आपके समक्ष रफ़्खी जा रही 
है, बतलाया गया था कि रानी ने दोनों कुमारों के विरुद्ध कितना 
भयानक जात रचा ओर किस प्रकार बनावदी बातों से राजा को 
बहकाया, रानी की बातों पर रागान्ध राजा ने पूछ विश्वास कर 
लिया, धह रानी फे अवन से तीज्र क्रोघावेश सें बाहर निकला 
ओर राजसभा सें पहुँचा, भहुँचते दी कड़कती हुई जाबाज में 
सेवक से कहा-जाओ ! ह 


हे सेबक को समझते देर नहीं लगी कि अन्नदाता आज 
खफा हैं, बह जाने को उ्यत हो ही रहा था कि राजा ने दूसरा 
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पा 2 
शादेश देसे हुए फ्टानजाशो ्ीए भंगी को इसी समय चबुला- 
फर लाझो । 


किक 


भेबफ भंगी को धुलाने चला सया तत्याल बसे अपने 
साथ लेकर फिर राजा फे सासने पहुँचा, राजा ने सेवक फो चन्ते 
जाने या श्रादिश दिया, सेवक सब चला गया तो चाएडाल ने द्वाथ 
जोड़कर पृष्ठा-अन्नदाता, पय हुकुम हूँ । 


राजा योला-देखे, मान संघरी रात भें, दोनों राजकुमारों 
फो, उंगल में ले जादार फत्ञ पर देता आर दोनों फे मस्तक 
छाकर गुझे; दिखलाना | 


आदेश पतिशय बटठोर था, सुनकर चरदाल फा फल्ेता 
भी पाप इठा, मगर येदारा करता पया  राजाशा को शिरोघाये 
एफ ला गया | 


भाएंयो | राह सदपा पित्त फ्रहुलाता है, न्याय फरना 
एसएा फरोच्य था, लगे इसने रानी की बात सुनी वैसी राजकुमारों 
पी दाता भी समसी थी, उसे पयनी सष्ाई पेश करने दा चबसर 
मिलना दाएिए था, मगर हू। एन्‍्त ! रासान्थ जीयों डी बुद्धि मारी 
छाती एै.। रुघर चारदसलल घर झाइर विपस्णा मुद्रा में घेठ गया और 
सोयने एगा विशता मिप्टर है राजा! बौन सापाणहद्य अभागा 
एग्त ऐोया छा एड साय चपते दो लड़ शा गला ऋटदादे ! राजा 
2 है; तो हट ्ड। छ् पर + 724 धार भरी कु श्स्म स्पे दिस भी 
लिग्तेद्ारों दो पह नही निभाना दाहुता, रुसबी ऋअन्तरात्मा में 
एए पिशाद पट गया एे, झाय यह फोप पी आग में जल रहा है, 
[शा एश्छाउार थी शाप मे हाजोदन हतगा। 


के 
२६ ७३ 


श 
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भाइयों ! चारडाल हो या भूगल हो दोनों की आत्मा तो 
समान है और इसीलिए प्रत्येक फी आत्मा फौरन गवाही दें देती 
है कि यह कास बुरा या भत्ता है। सगर आवेश की अधिकता के 
कार्रण'कोई उस पर ध्यान दे या न दे, यह अलग बात है। 


चाण्डाल लोचता है--साजा का भविष्य कैसा भी हो, 
घुमे क्‍या करना उचित हे ? आज्ञा का उल्लंघन कर नहीं सकते 
ओर निरपरांध राजकुमारों की हत्या सी कर नहीं सकता । कितनी 
बढ़ी दुविधा है! हाय पेद ! इसके लिए कैसे २ अंधम कृत्य करने' 
पड़ते हैं. । 
भाइयो ! एक कवि ने कहा है- 


नाच तो नाचत पेढ के कारंण, 

पेट के कारण देत है फांसी। 
पेट के कारण जाय बिदेश में, 

पेट के कारण हो चनचासी । 
पेट के कारण लड़े संग्राम में, 

पेट फे कारण करत खबासी । 
सूरी दया कहे पेट के कारण, 

वेठ करे नर बुद्धि बिलासी ॥। 


इस पेट की आय को बुझाने के लिए मनुष्य को खभी 
फुछ करंना पड़ता है । पेट की आग कभी बुजती नहीं। मनुष्य 
खुबद्द पेठ भरवा है दो शाम को खाली और शाम को' भरता है 
तो छुबह में खाली 
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फुमारों के महल की और घल दिया। छुछ ऐसी उ्यवस्था करदी 
गई थी कि घागदालों को झुमारों के शयनकृत्त तक पहुँधने में 
फो्ट याघा न पढ़ी, थे सीधे बद्दां जा पहुंचे और कुमारों को जगाकर 


दोनों छुमार दृवरे-्यफ्फे रह गये। उन्हों ने फट्दा क्‍या 
पात है चीर एमें फट्टा ले जाना चादूते दो ९ 


घारटाल पोला यदू न पूछिये । चुपचाप चल दी दीजिए | 


छब्र राजकुमार घलने फो हयार ने एए तो घाग्णाल ने 
पष्टा- 'धगर चाप चुफ्याप घल नहीं देंगे तो दर्मे जपद॒स्ती ऋरनी 
रगी। हम प्रसीट छर ले जाएगे ? 


एुमारों ने देखा-मामला साधारण हू । तव पहा जहां 
ले पहना भाहते हो, ले घलोी, हर्मे वोट भय नहीं हैं। 
मगर पट तो बनहादी कि चासिर किस प्रयाजन से शोर किस 
धगह ले झ्ाता ाहत है) ( 


घाश्टान ने धर (एस यहां ये चर ऐोजिय ! जहां हम ले जाना 
हुई हैं; पी आपके प्रश्नों वा उत्तर निच ज्ञामगा । हूं 


कि 


दर्द पक 
प्रा 


सर ये कि हम जा पर रह है, महाराक्ष ऐ थादेश से छर 
रए है, वर्ना एशरों बया टृसियह है लो आये पास भी फट 
से, । भहाराल थी सा धरम कोर पदों भो मास्य करती हदागो 

शाहशिए ऊर निशा रर हिर्माई  शर्ताय्य सं ह्न्टट 
विदित रा 4 हम शितही की चला से ही मे जारहे स्‍्दा 
हतायानी दिये विदा हो पहू चल दिए। सोचा-धागे तो होगा, 
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भांइयो ! चारडाल दो या भूगाल दो दोनों की आत्मा तो 
समान है और इसीलिए प्रत्येक प्री आत्मा फोरन गवाह्दी दें देती 
है कि यह फास बुरा या भत्ता है। मगर आवेश की अधिकता के 
फारंण"कोई उस पर ध्यान दे या न दे। यह अलग बात है। 


चाण्डाल सोचता है--सजा का भविष्य केसा भी हो, 
सुभे क्‍या करता उचित है ? आज्ञा का उल्लंघन कर नहीं सकता 
ओर निरपराध राजऊकुमारों की दृत्या भी कर नहीं सकता । कितनी 
बड़ी दुदिधा है! हाय पेद ! इसके लिए केसे २ अधम कृत्य करने ' 
पड़ते हैं । 
भाइयो ! एक कवि ने कहा है- 


नाच दो नांचत पेट के कारंण, 

पेट के कारण देत है फांसी। 
पेट के कारण जाय बिदेश में, 

पेट के कारण हो वनवासी | 
पेट के कारण लड़े संग्राम में, 

पेट फे कारण करत खवासी । 
सूरी दया कह्टे पेट के कारण, 

वेठ करे नर बुद्धि बिलासी ॥ 


इस पेट की आय को बुझाने के लिए मनुष्य को सभी 
कुछ करंना पड़ता है । पेट की आग कभी बुजती नहीं। मनुष्य 
सुबह पेठ भरता है वो शाम को खाली और शाम को' भरता है 
तो छुबह में खाली 


हुं, को रात हुई ओर चारडांल अपने' एक साथीं फे साथ 
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कुमारों के महल की ओर चल दिया । कुछ ऐसी व्यवस्था करदी 
गई थी कि चाण्डालों को कुमारों के शयनकत्ष तक पहुँचने में 
कोई बाधा न पड़ी, वे सीधे बद्दां जा पहुंचे ओर कुमारों को जगाकर 
बोले-आप दोनों खड़े हो जाइए और हमारे साथ चलिए | 


दोनों कुमार हक्‍्के-बक्‍्के रह गये। उन्हों ने कहा क्‍या 
बात है ओर हमें कहां ले जाना चादइते हो ९ 


चाए्डाल बोला यह न पूछिये | चुपचाप चल ह्वी दींजिए । 


जब राजकुमार चलने को तैयार न हुए तो चाण्डाल ने 
कट्ठा- अगर आप चुपचाप चल नहीं देंगे तो धमें जबदेस्ती छरनी 
पड़ेगी । हम घसीद कर ले जाएंगे ? 


कुमारों ने देखा-मामला असाधारण है। तब कहा जहां 
ले चल्लनना चाहते हो, ले चलो, हमें कोई भय नहीं है। 
मगर यह तो बतलादो कि आखिर किस प्रयोजन से और किस 
जगह ले जाना चाहते हो १? 


चाण्डाल ने उत्तर दिया-यहां से चल द्वीजिये। जहां हम ले जाना 
चाहते हैं, वद्दीं आप्रके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा । हां, इतना 
समझ लीजिये कि हम जो कर रहे हैं, महाराज के आदेश से कर 
रहे हैं, बना मारी क्या हेसियत हे जो आपके पास भी फटक 
सकें। मद्दाराज की आज्ञा हमें ओर आपको सी मान्य करनी होगी 


ः राजकुमार निष्पाप और तिर्मोक्र थे | अतएवं जब उन्हें 
विद्त हुआ कि हम पिताजी की आज्ञा से ही लेजा रहे हैं तो 
आनाकानी किये विना ह्वी बह चल्न दिए। सोचा-आगे जो होगा, 
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स्वतः सामने आ जाएगा। दोनों राजकुमार चाण्डाल के स्राथ 
रवाना हो गए । 


चाण्डाल कुमारों को जंगल में ले गया और जंगल में भी 
ऐसी जगह जद्दां लोगों का आवागमन नहीं होता था। वहां पहुँच 
कर चाण्डाल ने कहा-कुमारो |! तेयार हो जाइए ! हम आपका 
शीश उतारेंगे | परमात्मा का स्मरण करना हो तो कर ल्ीजिये। 


यह सुनने ही दोनों कुमार चकित रह गए। उन्होंने 
सोचा अपने जीवन में हमने किसी की कुछ भी हानि नहीं की। 
न्याय-नीति का उल्लंघन नहीं किया । फिर पिताजी ने हमारे वध 
का आदेश क्यों दे दिया ? सगर इस प्रश्न का उत्तर सांगने का 
समय ही कहां था ! उत्तर मांगते भी किप्तसे ? आखिर कुमारों ने 
सोचा-अब तो यद्दी चाण्डाल हमारे लिए राजा, मद्दाराजा और 
प्राणदावा हो सकते हैं । कोई उपाय करके इनके दिल्न में दया का 
संचार करना चाहिए । 


इस प्रकार विचार कर कुप्तार किस तरह चाण्डालों से 
बात करते हैं. और उनके दिल्ल में दया उपजाते हैं, यह आगे 
सुनने से ज्ञात होगा। परन्तु भाइयो ! बिगड़ीं को बनाना भी 
बुद्धिमानों का काम है। यथा-- 


एक मनुष्य किसी बगोचे में पहुंच गया ओर सेव के पेड़ 
के नीचे बेठ गया । उसने ऊपर की ओर दृष्टि डाज्नी तो उसे एक 
पका सेव दिखाई दिया ! उसका सन लत्नचा गया । देखा तो इधर 
उघर कोई रखवात्ा नजर नहीं आया | उसने सेव तोड़ लिया। 


३ 
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सगर रखवाला वहां था। ओर उसने सेव तोड़ते देख लिया वह 
सामने था पहुँचा और बोला-सेव क्यों तोड़ा ? 


उस व्यक्ति ने सोचा यह यमदूत कहां से आ धमका | 
भगर उसने यह भी समझ लिया कि यदि इसका समाधान 
ठीक वरह न किया गया तो ल्ञाठी से मरम्मत कर देगा। अतः 
बद्द बोला-में पेड़ के नीचे बेठा था क्वि अचानक यद्द सेव मेरे 
सामने आ गिरा। मैंने इसे उठाया और देखने लगा कि यह कहां 
से गिरा है। पता लग जाय तो फिर वहीं लगा दू".। इसी बीच 
तुम आ गये ओर मेरे हाथ में इसे देख कर समझे कि मेने यह 
सेब तोड़ा हैं । 


बागवान उस व्यक्ति का उक्तिचातुये देखकर हंस पड़ा। 
प्रसन्न द्वोकर उसने पह सेव उसी को दे दिया । 


तात्पय यह है कि कभी-कभी वाककोशल्न से भी विगड़ी 
घात बन जाती है । 


उत राजकुमारों ने किस प्रकार बुद्धिकोशह से काम लिया 
यह आगे सुनने से पता लगेगा 


बेंगलोर केन्टोनमेन्ट 
ता० १७-६-४६ 


संवरहौीर 
७»6« 2७9८७ 
ग्रार्थना 


पाताल कलयन धरां धवलयन्नाकाशमापूर यन्‌, 

दिक्चक्र क्रमयन्‌ सुरासुरनरश्रेणीं च विस्मापयन्‌ | 
ब्रह्माण्ड सुखयन्‌ जलानि जलधेःफेनच्छलाल्लोलयन, 
श्रीचिन्तामणिपाश्वेसंभवयशोहंसश्चिरं राजते ॥२॥ 


प्न। 


भगवान्‌ पाश्वेन्राथ के कि क्यू र्मय! स्तोन्र के गयारह 
पद्यों में से यह दूसरा पद्य है, बततल्लाया जा चुका हे कि सब 
तीथकरों की सहिमा ससान होती है, अवएन किसी भरी नाम 
से स्तुति क्यों न की जाय, वह संसार-सागर में द्ूबते हुए 
प्राणियों को जहाज के समान अवलम्बन रुप होती है, जो प्राणी 
भगवान्‌ के नाम का अवल्नम्बन लेता है, पह संसार-सागर से 
पार हो जाता है । 


प्रस्तुत पद्म में, सनोहर भाषा में, भगवान्‌ पाश्वेनाथ के 
यश का वर्णोतर किया गया है, सगवाम्‌ का बिसल यश हंस के 
समान घबल है । बह तीनों लोकों में स्वेत्र शोभायमान्र द्वो रहा 
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है, वद्द पावाललोक को शोभित कर रहा है. । इस भूतल को भी 
अपनी घचलता से धवत्न बन रहा है, अनन्त आकाश को व्याप्त 
कर रहा है, पूर्व पश्चिम आदि दर्शों दिशाओं-विदिशाओं को 
उल्लंघन कर रहा है, मगवान्‌ के यश की घबलता और बिपुल्नता 
फो देखकर सुर ओर अधुरगण भी चक्कित रद्द जाते हैं, वह यश 
समस्त जगच्न के जीवों को आनब्द प्रदान करता हुआ, तथा फेनों 
फे बहाने सागर की जलराशि को चपत बनादा हुआ चिरकाल से 
शोभित है ओर रहेखा। 


भगधान्‌ पाश्वेत्राथ को यहां 'चिन्तासशि” विशेषण दिया 
गया है । कहते है, चिन्दामरि मनुष्य के सत्र सतोरथों को पूरा 
कर देती है, उसी प्रकार भगवान्‌ की भक्ति से समत्व मनोरथ 
पुरे होते हैं. किन्तु भगवान्‌ की भक्ति में जो षिशिष्ट प्रद्दिमा है, 
पह चिन्तामणि में नहों है | भगवदुभक्त से मनुष्य ऐसी स्थिति 
प्राप्त कर लेता हे कि उसे प्राप्तरर लेने पर कोई मनोरथ ही शेप 
नहीं रद्द जावा, आत्मा आननन्‍्त काल-सदा-के लिए कृतार्थे बन 
जाता है, इसके अतिरिक्त, चिन्दरामणि भौतिक एवं विनश्वर 
सम्पत्ति ही प्रदान कर सकती है जब्र कि भगवान्‌ की डपासना 
से आत्मिक सम्पत्ति का अपरिमित कोष जप होता है। भगवद- 
भक्ति से भक्त स्वयं भगवान्‌ बन जाता है, यह महिमा चिन्ता/मरि 
में कद है ? तो जितका निर्मल यश तीनों लोकों में, समस्त 
दिशाओं भोर विदिशाहओं में व्याप्त है और जो समस्द मनोरथों 
को पूर्ण करने वाले हैं, उन भगवान्‌ पाश्वेवाथ को हमारी पुनः 
पुनः उन्दना है । 


सगवाब्‌ को स्तुति का अ्रधश्न अय्ोजन यही है कि आत्मा 
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में लगे हुए विकार नष्ट हो जाएँ ओर वह शुद्ध, बुद्ध एवं मुक्त दशा 
प्राप्त कर ले। आत्मा ओर परमात्मा स्वभावत: सजावीय हैं । जो 
गुण परमात्मा में हैं वही आत्मा में सी विद्यमान हैं। अन्तर यह 
है कि परमात्मा समस्त आबरणों से रहित हो गये हैं ओर इस 
कारण उनकी आत्मा का विशुद्ध स्वरूप प्रकठ हो चुका है, जब कि 
संसारी आत्मा की शक्तियां आवरणों के कारण दबी हुई हैं ओर 
विक्वृत हो रही हैं, जेसे बादलों के कारण सूर्य का प्रकाश ढक 
जाता है, उसी प्रकार कमांबरणों के कारण आत्मा का स्वरुप 
आच्छादित द्वो रहा है, करे रुपी बादलों के हट जाने पर आत्मा 
का प्रकाश जगमगाने लगता है. ओर अनन्त ज्ञान, द्शन, शक्ति 
तथा आनन्द प्रगठ द्वो जाता है. इसी उद्दे श्य की प्राप्ति के लिए 
धर्मसाधता की आत्रश्यत्रता है, इसी के लिए चारों तीथ प्रयत्न- 
शील हैं, नित्य-नियम करके, भगवान्‌ की स्तुति-प्राथेना करके, 
स्वाध्याय तथा ध्यान करके वे उस स्थिति पर पहुँचना चाहते हैं। 


समधवायांगछत्न- 


शास्त्र में भी इसी तत्त्व का प्रतिपादन किया गया है । कल 
पांच आश्रत्रों ओर संतरों पर विचार किया गया.था ओर बतलाया 
गथा था कि जब मिथ्यात्व हद जाता है तो उसके कारण होने 
बाला कर्मो' का आश्रव्‌ रुक जाता है | यह मिथ्यात्व का संबर है। 
इसी प्रकार जैसे जैसे पापों से बिरत होते जाओगे, वेसे-बेसे 
संबर की भाप्ति होती जाएगी । 


गृहस्थ भी अपनी शक्ति के अलुकूल बिरदी को अंगीकार 
कर सकते हैं ओर कोई-कोई करते सी हैं। उपासकद्शांगसूत्र में 
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दस श्रावकों का जीवन चरित्र वर्णित है। भगवान्‌ सहावीर ने 
उनके स्याग की प्रशंसा की है। जिन आअंशों में उन्द्दोंने त्याग नहीं 
किया था, उस अंश की प्रशंसा नहीं को है । त्यागी त्याग की द्वी 
प्रशंसा करेगा, न कि भोग की । भोग उनकी दृष्टि में रोग हे, 
अकल्याण है, दुःख है। आज भी बुद्धिमान्‌ लोग घन या घनवान्‌ 
की प्रशंसा नहीं करते बल्कि जो लोग शुभ कार्य के लिए घन का 
उत्सगे करते हैं, उस उत्सग की प्रशंसा की जाती है| सगर त्यागी 
जो त्याग करता है, उसे प्रशंसा की कामना नहीं होनी चाहिए। 
निष्काम भाव से किया हुआ त्याग द्वी प्रशस्त होता है | 


भाइयो ! तुम प्रशंघा की अभिल्लाषा न रक्खोगे तो भी 
जिनकी दृष्टि में तुम्हारा त्याग आएगा ओर जो त्याग को उत्तम 
समभते होंगे. वे स्वभावतः प्रशंसा करेंगे ही | स्वये तीथेकर भग- 
बन्तों ने भी आ्रावकों के त्याग की प्रशंसा की है । 


इस प्रकार संवर झोर निज्जरा के लिए की जाने वाली 
प्रत्येक उचित क्रिया प्रशंसनीय है। उसी से आत्मा का वास्तविक 
हित होता है । अतएव आप अपनी शक्ति का गोपन न करते हुए 
न्ञतों को अंगीकार फरें ओर संचर की आराधना करें | 


तीखरा संवर अप्रमाद है। भगवान्‌ ने प्रसाद का त्याग 
करने की बड़े प्रभावशाली शब्दों में प्रेरणा की है। अपने परम 
शिष्य गौतम स्वामी को संचोधित करते हुए पुत्र: पुत्ः कहा है-- 


समय गोयम ! सा परमायए | 


क्र्थात्‌-हे गोतम ! ससय सात्र का सी प्रमाद न करो। 
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वास्तव में प्रमाद अघसे है ओर अप्रमाद धर्म हैं। साधक 
को निरन्तर सावधान ओर जागृत रहना चाहिए। जो साधक ऐसा 
करते हैं, उन पर कपाय आदि शत्रु हमला नहीं कर पाते। और 
जब साधक असावधान होता है, तभी कोई न कोई विकार आक्र* 
सण कर बेठता है' | इसीलिए कहा गया है! कि साधक भारंड पत्ती 
की भांति अप्रमत्त होकर ही रहे--'भारंड१कखीब चरेप्पमतते ॥ 


श्रीमद्‌ आचारांगसूत्र में बतलाया गया है कि जो 'छुत्ता- 
प्रयुणिणों मुणिणों मम जागरंति'-छुप्त अर्थात्‌ प्रमत हैः वह 
सुनि नहीं है ओर जो मुतरि हे वह सदेव जाग्रत-सावधान-अग्न- 
सत्त रहता है । 


प्रमाद से आने वाले कर्म अप्रमाद से रुक जाते हैं, अतएव - 
अप्रमाद-संवर की आराधना आवश्यक हे । 


चोथा संबर अकषायभाव हे । कषायों का निम्रद्द करता 
अकषायमातर कहलाता है । किस अकार कषायों का निग्रह करना 
चाहिए, यह भी शाख में बतलाया गया हे। श्रोदशबेकालिकसूत्र 
फे आठवें अध्याय की गाथा ३६ में कहा है--- 


उवसमेश हणे कोहं, साशं मह॒वयां जिशे। 
साय॑ चडज्ञ्वभावेश, लोभं संतोसओ जिशे ॥ 


अन्तरात्मा में क्रोध उत्पन्न हो जाय तो उसे क्षमा से, मान 
ञआा जाय तो सादेब-निरसिमानिता से, मायाचार को सरलता से 
झोर लोस को सनन्‍्तोष से जीतना चाहिए। 
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क्रोध के -निमित्त से खून उबलने लगता है। चित्त में 
ग-सी लग जाती है। उस समय यदि क्षमा का शोतत्न जल 
डाल दिया जाय तो क्रोधाग्नि शान्त द्वो जाती है । किसी ने क्रोध 
में आकर आपको गाली दी है और आप अधिक क्रोघाबिष्ट द्वोकर 
बदले में गाली देते हैं तो क्रोध की आग मड़कऊती जाएगी और 
मामला बढ़ता जाएगा । इसके विपरीत अगर आप गाली देले वाले 
को अज्ञान या कपायी समझकर क्षमा कर देंगे तो उसका भी क्रोध 
शान्त हो सकता है और आप तो पाप से बच ही जाएंगे । 


उपशम चारित्र का सार है। क्षप्ता के बिता चारित्र की 
शोभा नहीं होती । अगर तपरजत्री के जीवन में क्षमा की भरी प्रधा- 
लता द्वो तो उसकी तपस्या चमक उठती है । छसे तपस्या का परि- 
पूर्ण फल प्राप्त होता है। सगवान्‌ मद्दावीर के उज्ज्बलतर जीवन 
पर दृष्टिपात करो । प्रचएण्ड क्रोध के धारक चण्ड कोशिक सर्प ने 
भगवान को डेंस लिया । संगम देवता ने रयातार छह भास तक 
भयातक से भयानक कष्ट पहुंचाए। मनुष्यों ने तरह-तरह से 
पीड़ाए पहुंचाई । मगर एक च्ण भर के लिए भगवान के चित्त 
में क्रीध स्थान न पा सका। कष्ट देने वालों पर भी भगवान से 
अपनी करुणा ही प्रदर्शित की । उनका क्षमाभाव सदेव अखण्डित 
रहा। इसी कारण वे विश्ववंच कहृत्माए और त्रिल्लोऋपूजित बने | 
अतएच जब भी क्रोध का निम्ित्त उपस्थित द्वो, आप क्षमा की 
महत्ता का चिस्तत करके ओर भपवान्‌ महावीर के पावन जीवन : 


का स्मरण करके शान्ति घारण करें। इससे आपको परम सुख 
की प्राप्ति होगी । 


श्सी प्रकार मुदुता अर्थात नम्नता घारण करके मान को 
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जीतना चाहिए। जाति (माद्पक्ष), कुज्न (पित्त), बल, रूप 
तपस्या, श्र॒त, लाभ ओर ऐश्वये में से किसी भी कारण से यदि 
अभिमान अपना सिर उठाने लगता हैं तो ज्ञानी पुरुष यही विचार 
करता है फकि-अभिमान का परिणाम कदापि अच्छा नहीं द्ोता, 
जिस वस्तु का अभिमान किया जाता हे, भविष्य में उसकी उत्त- 
मता से बंचित होना पढ़वा है। जाति का अभिमान करने से 
नीच जाति में जन्म लेना पड़ता है । कुल्न का अभिमान कुशहीनता 
कीं प्राप्ति का कारण होता है । बल का गये करने वाले भविष्य में 
दुबाश्नजा के शिकार द्वोते हैं। ज्ञान का मद करने से अज्ञानी बनना 
पड़ता है । 


इस प्रकार अभिमान के फत्न का विचार करके ज्ञानी जन 
अभिमान से बचते हैं | 


सनत्कुप्तार चक्रवर्ती ने रूप का अभिमान किया था। बात 
यों बतती-हन्द्र को सभा में एक वार सनत्कुमार के रूप की प्रशंसा 
हुई । तब एक देव को उनका रूप देखने की उत्कंदा हुई और वह 
उत्तके पास आया। चक्रवर्ती के रूप को देखकर वह अत्यन्त 
प्रध्नन्ष हुआ | उसने स्रोचा-रूप की जो प्रशंसा सुनी थी, बहू सत्य 
साबित हुई | फिर बह देव राजसभा में वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण 
' करके पहुंचा ओर प्रशंसा करने ज्ञगा । अपने रुपसौपब की प्रशंसा 
सुनकर चक्रश्नतो फूल गये । उन्होंने कहा- अजी मद्दाराज, यह 
क्या रूप है | मेरा असली रूप देखना है तो कन्न इसी समय 
सभा में आता जब मैं उत्तम वल्लाभूपषणों से सुसज्जित द्वोकर 
बंठा होऊं ! 


बट 
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दूसरे दिन सम्राट सनत्कुमार उत्तम से उत्तम बर्चों और 
आभूपणों से अलंकृत होऋर सिंहासन पर आसीन हुए ओर बृद्ध 
त्राह्यण नियत समय पर आ पहुंचा ! तब चक्कत्र्ती ने सुस्करा कर 
फट्दा-बुद्ध मद्ाशय, कहिए, अब में केसा दिखाई देता हूं । 


वृद्ध ने निस्संकोच कह दिया-मदाराज ९ कलवाली बह 
बात आज नहीं रही | वह रूप अब नहीं है । 


चक्रवर्ती-क्या मेरे श्रींगार में कोई कमी दिखाई दे रही 
झापको ९ 


वृद्ध-नद्दी २ महाराज ! आपके शरीर में विक्रृति आगई है'। 
चक्रवर्ती केसे ? 


वृद्ध-एक पीकदानी संगवाइए ओर उसमें थूक फर देखिए। 
श्राप स्वय समभझ जाएंगे। 


तत्काल- एक पीकदाली मंगराई गई। सम्राठ ने थूक कर 
देखा तो उसके त्रिस्मय ओर बिपाद का पार न रद्द | थूक में कीड़े 
बिल्न-बिल्ला रहे थे । 


सनत्कुपार चक्रवर्ती को वेराग्य उत्पन्न हो गया। पुदुगलों 
के परिणाम की विचित्रता साक्षात्‌ देख कर उनका मन सहसा 
घदल गया । सोचा-जिस शरीर को देखने के लिए लोग दर दर 
से आया करते थे। और देख कर प्रसन्न होते थे. ग्राज इसको 
यह दशा है ! श्रोफ्‌् ! इस नख्चर शरीर का कोई भरोपा नहीं 
आगे चल कर इसकी क्या स्थिति हो जाएगी ! हम 





२९८ । 5० हीरक प्रवचन | 





उसी समय पट खण्ड का राज्य अपने ज्येष्ठ पुत्र के सिपुद 
करके उन्होंने दीक्षा भर गीकार करली | वे सम्राट से स्वेच्छापुषषेक 
अनगार ओर भिज्षु बन गए । 


तात्पय यह है कि अ्भिमान को फल्न सदा अनिष्ठ दी 
होता है। अतणएव ज्ञासी जनों का कथन है कि संसार के पदाथ 
आत्मा के लिए पराये हैं ओर परायी चीज पर अभिमान करता 
लादानी है | 


साया को आजत अर्थात्‌ सरल्भाव से जीतना चाहिए । 
आप दुष्ान पर बेठे हैं | क्रिप्ती ग्राहक को अच्छी वस्तु दिखा कर 
बुरी वस्तु दे देते हैं तो यह कपट है। कपद परभब में दुःख का. 
कारण होता है, यही नहीं, इसी भव में उसका दुष्प्ररिणाम सामने 
जगा जाता है ।. कपठी का विश्वास उठ जाता है । एक बार ठगा 
जाने वाला दूसरी बार उसके पास भरी नहीं फटकता और वह 
उसके कपद को ढिंढोरा पीठ देता है, जिससे बहुतों का विश्वास 
उठ जाता है। अतएव जेसी वस्तु दुकान में हा उसे दिखाकर 
ख्रगर आप स्पष्ट कद्द देते हैं कि-चीज आपके सामने हे, लेना हो 
लीजिए, न लेना हो न लीजिए । ओर फिर जेसी दिखलाई है. 
बैसी ही देते हैं, तो यह आपका सरलभाष है । 


मन, बचन ओर काय की सरलता से माया पर विज्ञय 
प्राप्त की जाती है। सरत्न व्यक्ति के चित्त में संक्लेश नहीं हीता , 
ओर बह निःशंक, निद्वन्द्र और निश्चित रहता है ! 


फिर कहा गया है कि लोभ को सन्तोष से जीतना 
चाहिए । एक कब ने कहा हे-ज्ो भ पाप दा बाप बखाना।' सच- 
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भुच लोभ समस्त पापों का जलक हैं। अगर लोभ” को उल्द 
दिया जाय तो सब का 'झल्लो! हो जाए। अगर संसार में सर्व 
सन्तोष का साम्राज्य हो तो यह वहुन्धरा स्वर बच जाए। फिर 
पुलिस, सेना, न्यायात्रय आदि की आवश्यकता ही न रह जाय 
ओर सब जगह असनचेस हो जाए। 


लोभी सनुष्य स्थय॑ भी खुख का आत्वादन नहीं कर सकता 
ओर दूमरों का सुख भी नहीं देख सकता। उसे जो भी सामग्री 
प्राप्त हैं, बह उससे भी अधिक आपध्र करने के फेर में पढ़ कर 
दिन-रात पचता रहता है । उ5णा की तरंगों में इधर से उधर 
उकरता रहता है और कभो चैन नहीं पाता । 


जिनका हृदय निलोमि है वे अल्प साधतों में भी और 

राचित्‌ साधनों के अभाव में भी उलमय जीवन व्यवीद करते 

हैं। अतएव निर्लोम इंत्त से लोभ को जीतने का प्रयत्त करता 
चाहिए। 


प्रमाद का चोथा भौर पांचवां भेद निद्रा और विकथा है । 

जीवन के लिए सभ्रुचित द्रत्यन्तिद्रा अनिवार्य है, सगर भावनिद्रा 

सद्तेष पचते रहना चाहिए। बज्ञान, मिध्यात्य, आदि ऋवष- 
निद्रा हैं। बिकथाओं के सस्चन्ध में पहले कहा जा चुका है। 


पांचवां संवर द्वारा बोगनिरोध हैं। यद्यपि योगों की शुम 
जोर छशुभ दोनों प्रकार की अवृत्ति का मिरोध करने से ही पूर्ण 
संपर की प्राप्ति होत॑। है, सगर जद पक इस उच्च स्थिति तक 
नहीं पहुंचते तत्र तक शुभ भरवृत्ति कः विरोध वो कर ना ही 
उ/हिए। योगों के सिरोध मे महच्त क्‍या है. यह इसी से समझता 
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जा सकता है क्कि योगनिरोध होने पर तत्काल द्वी मुक्ति प्राप्त हो 
जाती है । 


यह पांच संवरद्वार हैं जो मोक्त के अनिवाये कारण हैं। 
जितने-जितने अंशों में संबर की साधना की जाएगी, उतने ही 
उतने अंशों में कर्म का आश्रव रुकेगा और आत्मा कल्याण के 
सार्ग पर अग्रसर होगा। 


इसके पश्चात्‌ शाखकार कदते हैं-निर्जेरा के पांच स्थानक हैं, 
यथा-हिंसा, सुषाबाद, स्तेय, मेधुन और परिम्रह्ठ से विरत होता | 


निजेरा फा अथ हे-कर्मो' का भाड़ जाना, नष्ट होना, हिंसा _ 
त्याग से कर्मो' की निजेरा होती है, जिस जीव को जितने प्रांण 
मिल्ले हैं. जेसे एकेन्द्रिय को चार, द्वीन्द्रिय को छ्ठ, त्रीन्द्रिय को 
सात, चतुरिन्द्रिय को आठ ओर पंचेन्द्रिय को नो दस, उनका 
व्यरोपणश न करता अहिंसा है, अहिंसा निर्जेरा का कारण है । 


दूसरा स्थान सृषाबादबिरति है। क्रोध से, लोभ से, भय 
से शोर हास्य से असत्य भाषण किया जावा है। शास्त्र में कहा है- 


मुसावाओ य लोगस्सि, सब्बसाहूहिं गरिहिओ । 
अविस्सासों श्र भूआरशं, तम्हा मोसं विवज्ञए ॥ 
““दशवेकालिक, झ० है, गा० है३ _ 
ज्ञोक से समस्त सपत्पुरुषों ने सृषावाद की निन्‍्दा की है; 


इससे विश्वास उठ जाता है, अतएब सृषाभाषण का त्याग जिशेष 
फ्रता चाहिए | 


है संवरद्वार ३ | १२१ 








माता-पिता बच्चों को असत्य न घोलने की शिक्षा देते 
हैं, पंचायत या न्यायालय में भी प्रतिज्ञा दिलाई जाती है कि 
सत्य ही कहूंगा, सभी घर्मोपदेशक एक स्तर से अखत्य को त्यागने 
की प्रेरणा करते हैं, आश्वयें है कि आज का व्यवदार प्राय: 
असत्य के आधार पर चलन रह्दा है, लोगों की कुछ ऐसी श्रान्त 
धारणा बस गई है कि असत्य के बिता काम ही नहीं चत्र 
सकता, मगर भाइयो ! ऐसा क्टना सत्य का अपमान है और 
सत्य का अपमान भगवान्‌ का अपसान है, क्‍योंकि सत्य स्व्॒य॑ 
भगवान्‌ है-- 


सच्च खु भयवं | 
अर्थात्‌-सत्य द्वी भगवान्‌ है। 


स्पष्ट है कि सत्य की उपासना ही भगवान्‌ की उपासना है, 
जब तक आप सत्य से दूर रहेंगे तब तक परसात्मा के पास नहीं 
पहुँच सकते । 


सत्यवादी का प्रभाव अद्भुत होता है, देवेन्द्र भी उसके 
घरणों में नतमस्तक होते हैं । 


सत्यनिष्ठ राजा हरिश्चन्द्र को आज भी दुनियां याद करती 
है. उन्देनि अनेकों संकद सहने पर भी सत्य का परित्याग नहीं 
किया, ऐसे सत्यबीर जगत्‌ की विभूति हैं, सगर आज असत्य का 
दी घोलवालां दिखाई देता हे, मारो की अपेक्षा नगरों सें 
झसत्य का ज्यत्र्नार ज्यादा हो रहद्य हे । 
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भाइयों एकबार मैंने जयपुर में चोमासा किया था, वहां 
के लोग कहते हँ-यहां फूठ इतना अधिक फेला है. कि जब जयपुर 
में वह लद्दीं समाया तो उसके लिए भूठबराड़ा नामक गांव ही 
अज्ञग वसाना पड़ा, वि० सं० १६७७ में गुरुवय श्रीनन्द्लालजी 
स० ने जयपुर में चोमासा किया था, बाहर से एक भाई दशेनार्थ 
पहुँचा, उसे पता चल गया था कि यहां क्ूठ बहुत बोला जाता हें 
अ्रतएन सावधान था, बाजार में जाकर उतने एक चश्मा खरीदना 
चाहा, दुकानदार ने उसकी कीमत पच्चीस रुपया बतलाई, जब 
बह भाई उतनी कीमत देने की तेयार न हुआ तो उसने बीस, 
पन्द्रह ओर दस रुपये तक कट्द दिये, वह भाई अधिक सशंक 
हो गये और चश्मा खरीदे बिना ही जाने लगा, तब उसने 
पृद्धा-आखिर आप क्या देना चाहते हैं ” उस भाई को खरीद 
करने की इच्छा नहीं रह्‌ गई थी, अतएवं उसने पिंड छुड़ाने के 
लिए एक रुपया कह दिया, दुकानदार से एक रुपये में ही वह 
चश्मा दे दिया। 


आज जयपुर द्वी क्या, प्रत्येक नगर क्ूठ का घर बन रहा 
है, वातावरण इतना दूपित द्वो गया हे' कि सत्य का पालन करने 
बाले कोई बिरले द्वी मिलेंगे, यद्दी कारण है कि प्राचीन काल में. 
इस देश की जो प्रतिष्ठा थी, आज नहीं रह गई है । 


..._ विदेशी लोग अन्य इृष्ठि से केसे भी हों, किन्तु व्यापारिक 
क्ष्त्रसें देश के उ्यापारियों की श्रपेज्षा अधिक सत्यनिष्ठ 
हैं ओर समृद्धिशाली भीं बनते जा रहे है । बहां लेने, देने में कोई 
उलभन नहीं हावी, भाव-ताव नही किया जाता | जैसा नमूना देंगे 

| त्रंसा द्वी माल पासल से रबाता करेंगे। मगर दुर्भाग्य से धसम 
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भ्रधान इस देश के अधिकांश व्यापारी असत्य में ही व्यापारिक 


सफलता का रहस्य सममते हैं।इप्च कारण भारत की प्रविष्टा को 
बहुत क्षति पहुची है। 


आज असत्य का ऐसा दौर चल्न रहा है कि कोई किसी 
पर विश्वास नहीं करता | सब यददी सोचते हैं. कि कहीं में ठगा 
नजाऊं!? 


जो भारतत्रपें महावीर, डंडे, राम और कृष्ण का देश 
फहलाता ऐ और जिम देश को इन सहापुरुषों ने प्रतिष्ठा बढ़ाई 
थी उस देश की यह अवोगति देख कर किसे परिताप ने होगा? 


जब रवीन्द्रनाथ ठाकुर रूस गये तो उनका चेदरा देख कर 
कुछ बच्चे उनके इर-गिर्द बैठ गए | उन्हें विश्वास था कि ्विन्दु- 
स्तानी बड़े अच्छे होते हैँ और फूठ-चोरी से परद्देज करते हैं । 


रवीन्द्र बाबू ने उन्र बच्चों से प्ा-तुम लोग क्‍या देख रहे हो ? 


बच्चों ने पूछा-आप कहां से आए हैं ओर कौन हा 
रवीन्द्रनाथ ने कहा-हप्त हिन्दुस्तानी हैं. और हिन्दुस्तान से 
आए हूँ | ह 


यह उत्तर सुनकर बच्चों के चेहरे खिल उठे | यह देख 
रवीन्द बाबू के नेत्रों में पान्ती छज्ञक गगया। उन्दोंने सोचा-हमारे 
पू्॑जों ने देश को इतनी इज्त बढ़ाई है कि ये बच्चे भो हिन्दु- 
स्तानी का नाम सुन कर म से उसे देखने लगते हैं शोर उससे 
सिलने सें अपना गौरच समभते हैं। परन्तु आज के हमारे देश 
के लोग असत्य-आचरण के; हारा उस इज्जत को खो रहे है 


र्रछ])... 5 द्वीरक प्रबचन है - 


सार यह है कि पहले के भारतीयों ने दूर-दूर तक अपनी 
ग्रामाणिकता का सिक्का जमाया था । एक अमरीकी डाक्टर दिल्ली 
में मेरे व्याख्यान में आया। उधने भाषण करते हुए कह्दा-मेते 
जेनशास्र और इतिहास का अध्ययत किया है। में सोचता था कि 
इस देश के लोगों का जीवन चहुत ऊंचा होगा। जिस देश में 
गीता, उपनिषद्‌, जेनशास्र आदि पढ़े जाते हैं, वहां को जनता का 
जीवन उच्चकोटि का द्वोना चाहिए | अतएवं भारत आने की मेरी 
बड़ी इच्छा थी। में आया, बम्बई, मद्र/स आदि नगरों में घूमता 
हुआ यहां आया हूँ। मगर यहां के जीवन में उन शा््रों का कोई 
असर नजर नहीं आया। महात्मा गांधी ने अहिंसा ओर सत्य के 
आचरण द्वारा देश को स्वाधीनता दिलवाई, परन्तु उनकी हत्या 
करने वाले भी इस देश में मोजूद हैं । 


तो जब से देश में सदाचरण में कमी आई है, तभी से 
यह देश अबनति की ओर बढ़ता जा रहा है। इसे पुनः उन्नत 
बनाना है तो सत्य, निल्लमिता, निष्कपटता आदि गुणों की जीवन 
में प्रतिष्ठा करनी होगी । 


भगबान ने सत्य पर बहुत जोर दिया है ओर कहा है-हे 
भव्यात्माओं ! अगर तुम अपनी आत्मा के कम बिक्कारों की निजेरा 
करना चाहते द्वो तो सत्य का आचरण करो, सत्य की उपासना 
करो, सत्य को सर्वोपरि समझ कर उसी को अपने जीवन का 
धाधार बनाओ। 


जहां ओबन में कोई कमी है, बद्दीं भय है। तेश भय द्वी 
तुमे मार देगा। तेरे पाप ही तुझे मारते हैं। सर्वेश्रथम मृपावाद 
के पाप को हृटाओ। सृपावाद जहां नहीं है, भय भी वहां नहीं है। 
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इसी प्रकार अदत्त को ग्रहण न करना भी निजरा का 
स्थान है। मैथुन ओर परिप्रद् से विरत होना भी निजेरा का 
फारण है । अतएव अपती आत्मा को कर्मा के भार से हल्का 
करने के लिए निजेरास्थानों का सेवन करना चाहिए। 


अ्रमरसन-पीरसेन चरित- 


यही बात चरित द्वारा आपको सममाई जा रही है । कल 
बतल्ाया गया था कि चाण्डाल दोनों कुपारों को निजन जंगल में 
ल्ले गए ओर वोले-भगधान्‌ का स्मरण करता हो तो कर लो, हम 
आपका मस्तक फा्टेंगे। 


कुपारों ने पूछा-भाशयो, यह तो वतलाओ कि हमने अप- 
राध फोन-सा किया है ! 


चाण्डाल बोला-यह नहीं जानते। महाराज का हुक्म है' 
फ्लोर हम हुक्म घजाता ही जानते हैं। अच्छा-बुरा सोचना स्वामी 
फा फाम है और स्वामी के आदेश का पालन करना सेवक का 
फत्तेग्य है | 


आखिर कुमारों फे नयनों से नीर बहने लगा। उन्होंने 
कद्दा-हमने किसी का कोई नुकसान नहीं किया, झछिसी को क्ठ 
नहीं पहुँचाया, फिर क्यों दरुड दिया जा रहा है ? पिताजी हमारी 
घात सुनने को यद्वां मोजूद नहीं है । अभो तो थराप ही पिता के 
समात हैं अक्षप चाह तो हमें बचा सकते हैं। मगर हमारे प्राण 
बच जाएँगे तो जिंदगी भर आप लोगों का ऐड्सान मानेंगे। 
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आपको दो निर्दोष मनुष्यों को भ्राणदान का पुण्य होगा। इस 
पुण्य से आपकी भी रक्षा होगी, क्‍्योंकि- 


बने जने शत्रुजलानि मध्ये, 
भहार्णवे पर्वतमस्तके वा | 
मुप्तं प्रमत्तः विषमस्थितं वां, 
रक्ञन्ति पुरयानि पुराकृतानि ॥ 


अगर पुण्य पोते में है तो वह मोत के मुह में, गए हुए 
की भी रक्षा कर लेता है । ऐसे विषम अवसर पर, जब कि माता- 
पिता ही अपने पुत्रों के ग्राण लेने को तत्पर हो गए हैं. पुण्य के 
सिवाय ओर कोन रक्षक हो सकता है 


तो राजकुमार कहते हैं-भाइयो, तुम धर्म को मानने 
बल्ले दो ओर जब तुम्दीं हमारे प्राण लेने को उद्यत हो गये हो तो 
धर्म कद्ठां रहेगा ? अगर चाहो तो हमारे प्राण बचा कर उपकार 
कर सकते द्वो ओर पुण्य कमा सकते हो | 


ज्ञानी पुरुष मानव को चेतावनी देते हुए कहते हैँ-- 


ये वन ये घन ये बल् बुद्धि ये समर्थे सब थोग। 
करता हो वो कर लो भत्ना फिर ऐपा मिले कब्च जोग रे ॥ 
कलियुग का मानव मानो मानो मानो मानो रे । 
थाने परभव निश्चय जानो जानो जानो जामो रें ॥ 


पूज्य खुबचन्दजी म० ने उक्त पद्म में कद्दा है-अरे सानव ! 
जरा कहना सान ले। भगवान्‌ का कहना मान, राजा का मान, 
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किसी न किसी का तो देना मान! मात्र लेगा तो सुखी ह्दो 
जाएया | परन्तु यदि अपने मन्र से निरंकुश द्योइर चलता जाएगा 
तो इस लोक में और परलोक में भी नुकसान उठाएगा। देखो, 
जब तक हाथी अंकुश के बश में रहता है तव तक उससे किसी 
फो भय नहीं रहता | जब पह निरंकुश बन जाता है तो लोगों का 
पु सान करता है और अगर क्रिसी सी डपाय से वशीभूत नहीं 
होता तो गोली से उड़ा दिया जाता है या कठोरदर यातनाओं का 
पात्र बनता है । 


हे मानव ! तुझे सम ओर नीरोग शरीर मिला है तो 
इससे दूसरों का भल्ना कर | गई तू शरीर से भत्ना नहीं कर 
सकता तो तेरा शरीर पाना किस काम का ? झोर यदि इस शरीर 
किसी का अद्दित करता है तो समझ ले कि तू अपने अमगल 
फा द्वार खोल रहा है, अपने पांव पर झाप ही कुल्हाड़ा मार रह 
है। अतएब तुझे जो भी शारीरिक या बौद्धिक बत्न प्राप्त है, उसे 
जनता की भज्ताई के लिए अर्पित कर दे । यही उस दल की सार्थ- 
कता है, एसी में तेरी भी भत्ताई है । 


घुद्धि का बन्न बढ़ा दल है और उसका सदुफ्योग भी किया 
> सकता हैं और दुरुपयोग भी हो सकता है। किसो को मारने- 
फाटने के लिए भी लोग बुद्ध लड़ाते हैं ओर मरते को कचाने हें 
भी लगाते हूँ | 
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की यह बात है, उस समय रेल्नपैथ नहीं था। जो फोजें आर्ती, 
उनका पड़ाय बहां लगता था। फौजी लोग नदियों में मछलियां 
पकड़ते थे। स्थानकत्रासी जेब हाकिम को जब यह बात मालूम 
हुई तो उन्होंने सोचा-मेरे रहते यह पाप नहीं होना चाहिए। 

| उन्होंने गम्भीरता के साथ समस्या पर विचार किया। वत्श्चात्‌ 
सब जातियों के मुखिया जनों को बुलचाया और कहा-भाइयो ! 
यहां आये दिन निरपराध जीबों की हत्या होती हे । उसे रोकने 
का कुछ उपाय करना चाहिए । 


लोगों मे कह्दा-हाकिस साहब ! हत्या को बुरा सानने पर 
भी दम लोग क्‍या कर सकते हैं? हमारे पास कोई सत्ता नहीं 
है । केसे मछलियों फी द्विंसा को रोक सकते हैं ! 


हाकिस सा० ने कह्दा-आप प्रजाजन हैं। चाहें तो सभी 
कुछ कर सकते हैं । 


प्रजाजन-हमारी बुद्धि इस विषय में कुछ काम नहीं कर 
रही है। आप ही कोई उपाय बतत्ाइए। हम उसे करने को 
तेयार हैं । 


हाकिस सा०- में उपाय घतलाता हूँ । ऐसा करो कि तुम 
लोग बहां एक देवस्थान बतवा लो और पूजापाठ शुरु कर दो | मैं 
तुम्दारी इस कारेबाई में हश्तद्दोप नहीं करू गा। यह सब हो जाने 
के पश्चात्‌ एक आवेदन पत्र सुझे लिख कर दे देना कि हस स्थान 
पर गांव वालों का सन्दिर है, पूजापाठ होता है । अतएब इस घसे 
स्थान के आल पास जीषहिंसा नहीं द्ोदो चाहिए। 
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यह उपाय सभी को पसंद आया | लोगों ने द्ाकिम सा० 
के कथनानुसार देवमन्द्र का निर्माण करवा लिया ओर अर्जी 
लिख कर दे दो | हाकिम साहव ने वह अर्जी अपनी अनूकूल 
सिफारस के साथ महाराणा साहब को भेज दी कि एक्मिंगजी 
महाराज के आसपास किसी भी जीव की द्विंसा नहीं होत्तीं चाध्विए 
यह भी लिख दिया कि गांव वालों के संतोप के लिए शीघ्र स्त्री कृति 
मिलनी चाहिए । 


अर्जी महाराणा साहब की सेवा में पेश हुई वे एकलिंगज्ञी 
फे परम भक्त थे ही । फोरन आदिश दे दिया कि इस स्थान पर 
फोई जीवद्विंसा नहीं कर सकेगा । 


तातये यह है' फि हकिस साहब ने अपने बुद्धि बत्न से 
जीबों फी दविंसा का फार्ये रुकवा दिया जो हजारों रुपया खचे करने 
पर भी संभव नहीं हो सकता था । 


सगर झाज के शासन के लिए क्‍या कट्दा जाए ? आज 
हिंसा का बोल बाला है । सरकार मत्स्योव्योग के लिए लाखों * 
फरोड़ों रुपया नष्ट कर रद्दी हे। जगह-जगद्द वूचइखाने भी 
खोले जा रहे हूँ । प्रतिदित अनगिनत पशुओ का बध हो रहा है 
सगर एक कवि ने ठोक ही फहा है:-- 


जो सताए झोरों फो, घह भी सताया ज्ञायगा। 
जो जल्लावे झोर को वह भी बलाया जायगा। 


फांटा जब पेर में लगता हे तो लोग कहते हैं- दूट गया 
परन्तु दृट गया तो कया हुआ, तू भी तो तकलीफ पाएगा ? प्रति - 
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दिन बोले जाने वाले आल्नोचनापाठ में पढ़खी के दिन कहा 
जाता है- ह 


दुःख दियां दुख होत है, सुख दियां खुख होय। 
आप इतने नहिं. और को, ताको इने न होय ॥ 


अगर आपने किसी को दुःख पहुंचाया है तो आपको भी 
दुःख उठान। पड़ेगा । अगर दूसरे को दुःख न दोगे तो आपको भरी 
दुःख न होगा । 


तो आपको भी तनब्ल्ल और बुद्धिबल मिल्रा है, इसे पदान्‌ 
घरदान समको । सदुपयोग करता है तो कर लो, अन्यथा फिर 
यठ अबसर मिलने वाला नहीं है । जा अवसर चल्ता जाता है, 
फर द्वाथ नहीं आता | फिर तो पछवताना ही शेष रहता है, सगर 
उससे भी बिगड़ी बात सुधरती नहीं हे | 


हां तो उन राजकुमारों ने अपने बुद्धिवल का उपयोग करके 
घाण्डालों के हृदय में देवता को जगाने का प्रयत्न किया। राजकु- 
पार बड़े ही सुशोल थे ओर प्रजा में अत्यन्त प्रिय थे। कभी 
किसी फो उनके बिरुद्ध कोई शिकायत पेदा नहीं हुई थी । चाण्डाल 
भी इस तथ्य से भल्ीभांति परिचित थे ओर राजकुमारों के श्रति 
उनकी हार्दिक सहानुभूति थी । अतएव जब राजकुमारों के सामने 
कोई चारा नद्दीं रहा तत्र उन्होंने चाणडालों के चित्त में अनुकम्पा 
जगाने का यतन किया। चारण्डालों का दिल भी पस्ीज गया । 
उनकी अन्तरात्मा में सगवती दया ने श्रवेश किया | वे विचार 
सें डूब गए। 
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चाण्डालों ने विचार किया-यह छोटी उम्र के वाज्ञक हें 
ओर राजा का इन्होंने काई कुपूर भी नहीं किया है, बिना अप- 
राध किसी को साधारण दण्ड देता भी अनुचित हे तो प्राणद्रड 
जैसा भयानक दण्ड देना कैपते उचित कहा जा सकता हे ? 


भाइयो ! यह भी बुद्धि की करामात है, करना याद है तो 
बात, अन्यथा विल्ञापात ! अकवर के जमाने की बात है। फिसी 
गांव में एक मनुष्य रहता था, उसके विपय में यह्द प्रसिद्ध था कि 
प्रातःकाल कोई उसका मुह देखले तो दित भर भोजन न॑ मिले, 
आज भी कई गांवों के विपय में ऐसी घारणा देखो जाती है, उस 
व्यक्ति का नाम उगमण सेठ था । 


क्ोगों ने एक दिन सोच कर निश्चय क्रिया-इस सेठ की 
सरकार से शिकायत कर दी जाए, सबच्च लोग बादशाह अकबर के 
पास पहुँचे ओर बोले-नह्ांपनाद ! हमारे गांव में एक ऐसा आदमी 
ऐ कि उसका सुबह में मुंह दिख जाता है तो दिन भर भोजन 
नहीं मिज्ञतवा | अतण्व या तो आप उसी को रखिए या हम लोगों 
फो रखिए। 


घादशाह्‌ गम्भीर व्यक्ति था, उसने उत्तर दिया-भाइयों ! 
द्मने आपकी अर्जी छुन ली है, इस पर ग्रोर करके धुनासितर 
फारवाई की जाएगी। 


लोग अपने-अपने पर चले गए, तत्पश्चात्‌ बादशाह ने 
उस व्यक्ति फो झपने पास बुलवाया, बारशाहू ने सोचा-पहले 
इसकी जांच कर लेना चाहिए, जाँच किये बना किसो को सजा 
दे देना सुनासिय नहीं हे। में स्वयं ही इसछ मुख देखूगा। ओर 
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यदि दिन भर खाना न मिला तो शिकायत सच्ची समझूगा, 
फिर इसे गांव से निकाल दूया। 


बादशाह ने उस आदमी को अपने शयनागार में ही 
झुलाया; प्रात:काल निद्राभंग द्दोने पर बादशाह ने उसी का सुद्द 
देखा, बादशाह अपने नित्यकर्म से फारिंग हुए तो बेगम ने 


कहट्दा-जद्वांपनाह ! नाश्ता तेयार है । 


नाश्ता करने की तैयारी में ही था कि बादशाह को एक 
अनिवाये काय से अपने कार्यालय में चला जाना पढ़ा, जब दोप- 
हर के भोजन का समय आया तब भी बादशाह भोजन न कर 
सका और समय निकन्न गया। यह देख अकबर बादशाह के 
सन सें आया कि लोगों की शिकायत सद्दी है, ऐसे मनहूस 
आदमी को फांसी की सजा दे दी जानी चाहिए । ह 


यह खबर उस आदमी को मित्री तो बह विचार में पड़ 
गया, उसकी समझ में नहीं आया कि भेरा क्या कुसूर है. जिसके 
लिए मुझे फांसी दी जा रही है । किन्तु मरने से पहले बचने 
की कोशिश वो करनी चाहिए। 


आखिर वह आदसी वीरबल के पास गया, बोला-अन्न- 

- दाता ! मेरा कुसूर यही हे कि मेरा मुख देखने वाले को भोजन 

नहीं मिलवा, इसके ज्ञिए बादशाह सल्ासत ने झ्ुुझे फांसी पर 

ल्टकाने का हुक्‍स दे दिया है। इस दण्ड से बचने के लिए 

आपकी सेजा सें उपस्थित हुआ हूं, आप ही सुझे इस संकट से 
बचा सकते हैं 
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पीरवल बड़े द्वी चतुर व्यक्ति थे, उन्होंने कद्दा-भाई, जब 
पादशाह का हुक्म हो चुका है तब में क्या कर सकता हूं ! पहले 
मालूम हो जाता तो कुछ प्रयत्न किया जा सकता था | 


उस व्यक्ति ने गिढ़गिड़ा कर फह्ा-हुऊम हो जाने पर भी 
थाप चाहेंगे तो अपने अदूसुत बुद्धिकोशल से बचालेंगे, में 
आपसे प्रार्णों फी भीख चाहता हूं, आप मुझ जेसे निरफपराघ की 
रक्ता न करेंगे तो आपका कीशल किस काम आएगा १ 


किसी भी पस्तु की साथेऋता इसी में है कि बह दूसरों की 
भलाई में काम आवबे। अन्यथा उसका होना भोर न ददोना 
समान है । 


विचार करने पर बीरबल के दिल में उसके प्रति हमदर्दी 
पेदा दो गई। उन्होंने कष्टा-देखो, में प्रयत्न फरूगा। 


घीरवल प्त्पत्तिकी बुद्धि से सम्पन्न थे। उन्होंने इसे 
समगमा दिया कि बादशाह के सामने पेश छोने पर तुमे क्या 
फहना होगा । 


दूसरे दिन पेशी हुई। लोगों को इस मामले में बड़ा कुतू- 
हल था, धतएप बड़ी भीड़ लग गई | बादशाह ने फांसी का हच्म 
देते हुए क्टा-तेरे दिल्ल में फोई ख्वाहिश दो तो कह दे । 


.,. इस 22488 ने फद्द-हुजूर ! झापका हुक्म हो तो जनता * 
से में कुछ निवेदत कप्ना चाहता हूं । 


पादशाह ने झनुमति दे दी तो उससे जनता की थोर 
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सुखातिव होकर कद्दा-ऐ मेरे प्यारे नगरनिवासियों ! आपको 
सालूम है कि एक मिलिद बाद द्वी मुझे फासी पर लटक जाना 
है | मेरा अपराध यह है कि मेरा मुंह देखने से बादशाह सला* 
मत को दिन भर खाना नद्ीीं मिला। मगर ध्यान से सुनो कि 
जहांपनाह का मुख तो मेरे सुख से भी ज्यादा मनहूस है। मेंने 
अआज द्वी सुबह उनका सुँह देखा और आज ही में फांसी पर चढ़ 
रहा हूं । 

बादशाह ने यह बयान सुना तो हकक्‍क्राबकका रह गया। 
सोचा--इसने तो मुझे: बिना मौत ही मार दिया। मैं बुरी तरह 
बदनाम द्वो जाऊँगा। इस बदनामी को मिटा देना ही सुनासिब 
है । यह सोच कर बादशाह ने अपना हुक्म मंसूख कर दिया । 


हुक्म मंसूख होते ह्वी उसने प्रसन्नतापूर्वक कद्दा-भाइयो ! 
बादशाह पा मुह देखने का ही यह नतीजा है' कि फांसी 
पर चढ़ते-चढ़ते में बच गया। 


जो सुबह-सुबह्द जद्ांपनाह का मुह देखता है, बह भारी 
से भारी संकट से भी बच जाता है । 

तो यह सब बुद्धि की करामात है | बुद्धिबल से बिगड़े हुए 
काम भी सुघर जाते हैं । उन दोनों राजकुमारों ने भी घोर संकट 
के समय बुद्धि का उपयोग किया भोर चाण्डालों के फोलादी दिल 
सें दया पेदा कर दी। शआगे क्‍या होता है, यह आगे सुनने से 
पता चलेगा । 
बेंगलोर केन्टोनमेन्ट 

ता० १८-६-४६ 


दिल का घलहम 
(2,9८७ ०2८2७ 
शार्थना 


पुण्यानां विषणिस्तमोदिनमणिः कामेभकुस्से सणि- 


मोक्ष निस्सरणिः सुरेन्द्रकरिणी ज्योतिःप्रकाशारणिः | 
दाने देवमणिनतोत्तमजनश् णिः कृपासरिणी, 

शि कक (0 पे 
विश्वानन्दसुधाध्रिरम व्िदे श्री पाश्वचिन्तामणि) ॥३४ 


फ््फ्र 


यह 'किंक्प रमयः स्त्रोच्न का तीौसस पय है । यहां भगवान्‌ 
शीपाश्बेनाथ फी स्तुति फरते हुए उनकी सहिमसा का प्रतिपादन 
किया गया हूँ । भगवान्‌ पाश्वेनाथ दी स्तुति, प्राराधता एवं भक्ति 
से लोकोत्तर पुण्य फी प्राप्ति होती है। रूगवान्‌ घालास-मिथ्यात्र का 
निवारण करने फे लिए सूर्य के समान थे। क्ामझसना रूपी 
मदोन्‍्मत्त हाथी को पशीभृत छरने फे लिये अंकुश के समान थे 
मोत्त में जाने के लिए निभ्नणि (निसरणी) के समान थे। उमरदद 
देवों में प्रधान थे । उत्तम पुरुषों के समृद्द उनके चरणों में नम९- 
फार परने थे । भूतदया पो विमल घारा इनके अन्त्तर से प्रशदित 
हातो रहती थी । समरत जय को लोकोच्र सानन्द प्रदात करने 
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ओर जन्स सरण की अनादि परम्परा का उच्छेद करने के लिए 
चिन्तासणि के ससान थे | 


भाइयो ! ऊपर बतलाया गया है. कि भगवान्‌ पाश्वेताथ 
पुरयों की 'विपणिए? (प्राप्ति स्थान) थे । इस जगत में जो अभिष्द 
है. द्वितकर है' खुखकर है, मन को अनुकूल है' और जिसे पाकर 
जीब शान्ति एवं आइल्ाद प्राप्त करता है, बहू सब पूबकृत पुण्य 
कम का ह्वी फल्न है | मनुष्यभव की भ्राप्ति, आये क्षेत्र उत्तम कुल 
लंबा आयुष्य, शारीरिक नीरोगता, इन्द्रियों की परिपूर्णता, शाख्र- 
श्रवण का सुअ्रव तर, सट3रुषों का समागम, घसेश्रद्ध, धर्माचरण 
की अमभिल्षाष। आदि की भश्राप्ति पुण्य से द्वी होती है। भगवान्‌ 
पाश्वेनाथ की आराधना करने वालों को असीम पुण्य की प्राप्ति 
होती है । भगवान्‌ की समतापूतत धाणी के श्रधण से 'ज्ञानान्ध 
कार इसी प्रकार दूर हो जाता है जैसे क्षमा से क्रोध, संतोष से 
लोभ, सदूगुणों से दुगु्ण औो( सूर्य के भ्रखर आलोक से अन्ध- 
कार विनष्ठ हो जाता है। 


हाथी जब सववाला हो' उठता है. तो उप्तको बश सें करने 
के लिए महाबत अंकुश का प्रयोग करता है । इसी प्रकार माना 
प्रकार के सदों से उन्मत्त बने प्राणियों के लिए तीथ कर भगवम्तों 
की बाणी अंकुश का काम करती है। आपको बिद्त होगा कि 
राजीसती को निञञन गुफा में अकेली देख कर रथनेसि का सन 
बविकृत हो गया। उस समय धस्से बचन रूपी अ'कुश से द्वी उनका 
सत-सतंगज बशीभूत हुआ । 


भाइयो | बचनों में बहुत शक्ति होती है। कभी रे किसी 
के एक द्वी बाक्य से कुछ का कुछ द्वो जाता है । बिगड़ी बात बच 


के: दिल का मज्नहम 5 [< १३७ 


न. बज 





आंधी 


जाती है' ओर बनी वात विगड़ भी जाती है। एक ही बचन से 
सनप्य का कल्याण हूं। सकता है | से 


सगवान्‌ फा नास सोक्ष की निसरणी है। जब बहुत ऊचो - 
जगद्द पर पहुंचना हीवा है तो निसरणी का उपयोग किया जाता है. 
सावधानी के साथ उस पर ऊचा-ऊ'चा चढ़ता हुआ मनुष्य अपने 
अभीष्ट स्थान पर पहुंच जाता है । सोक्त बहुत ऊंचा दे । उस पर 
पहुंचने फे लिए निसरणी 'आवश्यक् है ओर वद्द निसरणी तीथ्थ- 
फूर भगवान्‌ का नासस्मरण है । 


भगवान के नामस्मरण या प्राथना में अद्भुत शक्ति निहित 
है। मापमें से कशट्यों ने गांधीजी को देखा दहोगा। भगबरत्तप्राथना 
पर उत्तपा अटल बिश्यास था । प्रार्थना के संबनन्‍्ध में उन्होंने एक 
जगह लिखा हे- सें दोनां सम|य भगवान्‌ को प्राथना करता हूँ । 
यही मेरे संकट फो दर करने वाला एक 'असोघ मंत्र है। मे जब 
प्राधना सें तल्गीन हो जाता हूं तो मुके कोई न फोई सागे दिखाई 
ऐने लगता है। प्राथता प्रकाश फी राह दिखाने बाली है भर 
भगड़ों फो शान्त फरने वाली दे । 


भाश्यो ! आप गृहस्थी में रहे हुए दो और साधुजीयन 
घ्यतीतद फरने पी जमता आपमें नहीं है तो श्रावक् दी बनो ओर 
परमात्मा फो भपने दिल में रकझ्खो । ऐसा न हो कि संसार के 
दामों में इतने ज्यस्त दो जाथो कि परमात्मा का स्मरण ही न रहे 
संसार फे दाम फरते हुए भी दो घड़ी का समय परमात्मा फा 
स्मरण छरने के लिए निफालना चाहिए | जैसे पतिप्रता सी अपने 
पति दो नहीं भूजती, उसी प्रकार आपको भी परमात्मा का विस्म- 
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रण नहीं करता चाहिए। अगर आपने सुचबह और शाम भी 
' परमात्मा का स्मरण कर लिया तो आप भार्यशाली दंगे एक कवि 
ने ठीक ही कहा है-- 


सुबह श्याम जिसको तेरा ध्यान होगा, 

बढ़ा सारयशात्री वो इन्सान द्वोगा॥ देक ॥ 
उसी को तो हरदम लगन तेरी द्वोगी, 

कि जिस १ तू खुद द्वी सहरबान द्वोगा ॥ १ ॥ 
जिसने भी तुकको हृदय में ठटोला, 

जगा खाक तन में क्‍यों हेरान होगा १ ॥ २॥ 
तेरे नाम से जो भी गाफिल रहेगा, 

समम लो बढ़ा ही बो नादान होगा॥ ३॥ 
जिस जां भजन हर घड़ी तेरा होगा, 

बेकु ठ-सा ही बह स्थान होगा। ४ ॥ 

तू बेचेन सन द्वो यह पी प्रेसप्याला, 

इसे जो पिये वो कद्रदान द्वोगा ॥ ४ ॥ 


तो कवि भी कह रहा है कि वह सनुष्य बड़ा ही भाग्यशात्री 
समझ्या जाएगा जिसको झुबह-श्या्त तेरी ही लगन रहती होगी। 
ओर जिसने सच्चे दिल्ल से भगवान्‌ की शक्ति करली, उसे फिर 
कहीं भठकने की आवश्यकता नदीं रहेगी। कहा है-- 


चारधाम में फिरा भटठकता, 
फटी न सुन्दर श्याम मिला । 
घट के पट के अन्द्र ढू ढ़ा, 
बह्दीं तो प्यारा रास मिला । 


है 
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भक्त कहता है क्रि में चारों घाममों में भगवान्‌ को हू ढ़वा 
फिरा, परन्तु वह नहीं मिला | मगर जब मैने अपने ही अन्तरतर 
फो टटोला तो बहू मिल गया । मालूम हुआ कि मेरा प्यारा राम 
तो मेरे नजदीक था घोर में बाहर दृर-दूर खोजता फिरता था। 


परमात्मा के ब्रिपय में एक कत्रि कट्ता हे-- 
लिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेढि। 
सिप्पा ऊपर चित दिया, रहे किनारे ब्रैठी ॥ 


भाइयों ! मोतियों की मिसको आवश्यकता होती है, उसे 
समुद्र छी गहराई नापने फो जाता पड़ता है। मोती सागर की चह 
में रहते हूं । उन्हें लाने के लिये गोताखोर नीचे तक जाते दे । तो 
यह 'मोती! भी सदज में मिलने वाले नहीं ६ं। देव, गुर 
ओर धर्म की इसी प्रफार पदचान करोगे तो ये मोती मिलेंगे । 


जिसने अपनी बृत्ति अ्न्वमु खी बना ली है, जो आत्म- 
निप्ठ बन चुका है, उसे परमात्मसर्ररूप की उपहाब्धि के लिए 
शरीर पर भरम पोतने दी परावश्यकता नहीं है, किसी तीखे ध्यान 
में ज्ञाने पी जरूरत नहीं टे। चातान के श!रख ही परमात्मा दी 
घाहर स्योज् वी जाती है, वास्तव में ता अपनी ही 'मात्मा परम,त्मा 
हूं। मगर उसी प्रद्मर थभी दिखाई नहीं देता, जे से-- 


परतूरी मृग अंग में, सूग टूटे बन मांय । 
भर ० 
यू मृरख समझ नददों, घन आतमा मांय गा 


भारयी | एरलूरी तो मय दो साभि से ही मोजद है । सम 
इ्सपी सुगन्ध झाती रहती हूै। सगर भोला सृय नहीं जानदा 
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कि करतूरी मेरी ही नाभि में हे। बह उसे खोजने के लिए इधर* 
उधर मार।-मारा फिरता है । इसी प्रकार परमात्मा तो आपके ही 
भीतर व्रिजमान है, मगर आप उसे बाहर खोज रहे हैं। इस- 
लिए कहा गया है कि तू दो घड़ी परमात्मा की आ्रथेना में लीन दो 
जाएगा तो फिर शरीर को कष्ट नहीं देना पड़ेगा | परन्तु जो पर- 
मात्मा को भूले हुए हैं, वे नादान हैं, अज्ञानावस्था में हैं। कवि 
कद्दवा है-वे धन्य हैं जो तेरा नाम लेते हैं। लोग बेकुण्ठ जाना 
चाहते हैं, स्व में जाना चाहते हैं, सगर रघणें और बेकुएठ कहां 
हैं ? जहां भगवाब्‌ का नाम लिया जाता है बद्दी स्थान स्वग ओर 
बेकुण्ठ है । जहां भगवान्‌ का नाम लिया जाता है, वह स्थान 
पवित्र बन जाता है. । 


मन्दसोर में, जहां मेरा जन्म हुआ है, सेठ राकाजी मोती 
रद्दते हैं। उनका खानदान वेष्णव है, परन्तु उसमें भक्ति बहुत है । 
उस खानदान के जो मुखिया थे, उन्होंने घर दस-बीस औरतों को 
शम का नाम जपते रहने के लिए ही बिठा रक्खा था। उन्हें वे 
वेतन देते थे। उनका कहना था कि भगवान्‌ का नाम कानों में 
पड़ता रहेगा तो जीवन में बुराई प्रवेश नहीं करेगी। यही उनका 
शोक था। ओर भी अनेक घर ऐसे हैं जहां निरन्तर भगवान्‌ के 
नाम का जाप चलता रहता है । 


बार 


कवि कहता हे-आत्मन ! तू क्यों बेचेन होती है ? इस 
जीवन में अच्छे-चुरे चातावर्ण बनते ही रहते हैं. ओर जब बुरा 
वातावरण बनता है तो चित्त में वेचेनी पेदा हो जाती है । मगर 
यदि तू भगवान्‌ के प्रेम का प्याज्ञा पी लेगा तो तेरी सारी बेचैनी 
दूर है। जाएगी । डचित तो यही है कि क्या दिन में ओर क्या रात 
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में, सदा परमास्मप्रेम जागृत रहे ओर परमात्मा फा स्मरण चालू 
रहे। किन्तु यह संभव न द्वो तो भी कम से कम प्रात:सायंकाल 
तो स्मरण फरना ही घाहिए। भगपान का नाम अपुच प्रकाश देने 
बाला दे और चिन्तामणि फे समान समध्त मनोरथों छो पूर्ण 
फरने धाला है । जिसे विन्तामणिय मिल गई, उसे बिन्ता फरने की 
आवश्यकता नहीं रहती । मगर पाश्यंनाथ का स्मरण तो चिन्ता 
फे मूल फो ही नठ्र फर देता है। यद्वी कारण है कि जगत के 
उत्तम ओर जिवेकधान्‌ पुरुष भगवान्‌ के पाथन परदपदूर्मों में 
प्रशाभ फरक कछताथ हुए 


भगवान ने समस्त प्राणियों की रक्षा फी है भीौर सब फो 
खमृत-एस प्रदान किया है। में अपने दीघे प्रवास के दोरान जथब 
भाराष्र फे पालाबढ़ गांव में पहुँचा तो एक भाई ने वतज्ञाया- 
में एक पार मृत्यशय्या पर पडा था। सांस भी रुकृूत्सक्त फर था 
रहा था। परनी का स्पगदास पइले ही हो चच्च घा। रेसो हालत 
अखबार मेरे लएका ने फीरन सब कपड़े ख्वींच लिये। यह रिघति 
देखपर गुे दुःख हुआ मेने प्रभु दा ध्यान किया । एसी समय 
भगवान्‌ के नाम फा 9भाव डुच्या शोर में जीवित रह गया । इसके 
पाद मेने दूसरी यार विवाह किया । 


साश्यी । परमात्मा के नाम को श्धि श्ित्त्य है, बाणी 
से घगाचर हूं। पवित हृदय से परमात्मा का स्मरण दिल्वन 
से से मुक्ति थी शाम ही जानी है ते। सांखारीश पम्र वो उछल 
ने चजुयाण पे 
पिन हा 
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समवायांगस्त्र- 


उस्धीं प्रभु तीथकरों की वाणी में आपको झुना रहा हूँ। 
भगवान्‌ ने बतत्ञाया हे कि पांच अकार की समिति है । सम्यक्‌ 
प्रक्वार से अथात्‌ यतना के साथ प्रवृत्ति करना समिति है । प्रांच 
समितियों में प्रथम ईयांसमित्ति है। चार हाथ सामने की जमीन 
की देखते हुए चल्नना ईर्यांसमिति है। बजक्ति प्रसिद्ध है-- 


नीचे देख्या गुण घणा, जीव जन्तु बच जाय। 
ठोकर भरी लागे नहीं, पड़ी पस्तु मिल जाय ॥ 


भाइयो ! नीचे देख कर चलने से अनेक त्ाभ होते हैं । 
भागे देख कर चलने वाला आत्सविराधना से भी बच जावा है. 
ओर परविराधना से भी। इसके विपरीत इधर-डउघर देख कर 
पघत्नने से कई प्रकार की हानियां होती हैं। ईयो का अथे है गमन 
ओर गमन सम्बन्धी यतना ईयांसमिति है। ईासमिति चार 
प्रकार की है-द्रत्य से छह काय के जीवों की यतना करते हुए 
चलना चाहिए, ज्षेत्र से सामने चार द्वाथ भूमि देख कर चलना 
चाहिए, काज्न से दिन में देख कर ओर रात्रि में पृज्ञ कर चलना 
चाहिए, भाव से दश बातों का ध्यान रख कर चलत्नना चाहिए ! 


चन्नु इन्द्रिय पर जिसका काबू नहीं है, चद्द ईयासमिति 
का भलीभांति पालन नहीं कर सकता। एक वार जनप्रकाश? में 
पढ़ा था-शुरु ने शिष्य से कट्दा-हम तो गांव में ही चोमासा 
करना चाहते हैं, परन्तु शिष्य बोला--नहीं शुरुञी, शहर में दी 
चौमासा करेंगे | भाखिर चोौमासा शहर में ही हुआ । 
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शहर फे छोग दुकानों में तरद्द तहर की चलें सजा कर 

रखते दे भर आंखों फा स्वभाव देखना है । चलते समय दोनों 
काम साध-साथ द्वोहे जाते हैं-५२ चलते हूँ, आंख देखदी हे । 


धाप जानते दूँ फि शहरों फे लोग झहृप्तर घढारे होते 
धर ओर उनके लिए तरह-तरह की चीजें तंचार होती ट्टं । | दलबाई 
आर खोमच दाल उनकी सेवा के लिए प्रस्तुत रहते हं। कई 
अविवेकी फल आदि खाकर दिश्णे सढ़क पर फेंक देते हूँ । 


तो उस शहर में गुरु-चेला जा रहे शे-दोनों की हृष्टि 
इदातों पर धो । सठहक पर एक जगह घेले का छिलका पढ़ा हम्ा 
था | गरुजी फा पेर छिलके पर पष्ठ गया और वे फिसल गए । 
यह देख चेले ने फहा-आग देख फर ते चलने दे कारण गिर 
7ए। शुम्जी चिद १९२ बोले-यहू सब तरी ऐी दवु द्वि का फल 
।ल शहर में छाता, न में गिरदा। तब चले ने फहा-मेरा क्या 
अपराध है ? मगव:न ने तो पहले हू देख-देख कर चलने फा 
श दिया €ूं। विता देखे चलने से कुचे पर पर पढे जाता है 
आर ध्ए फाट खाता ६ । गिरन्‍मत हू जाती ६। फाटा चभ जाता 
शं।प ९ सुड नाता (।ठापर लग जाती है । 


त.स्य पह ए छि घहिसाप्र फे पालन फ्रे छिए ईयी- 
दि शा पहन रर्पायश्यक्ष है। शतणद एसका सदा प्यात् 
रखता घाट 
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रक्षा फे लिए हुस समिति का पालन फरना अनिय्राय हे। शांत 
में सापा चार प्रकार की बतलाई गई हे-- 


चघउठरहं खलु मापाणं, परिसंखाय परणव॑ | 
दोरहं तु विण॒यं सिकखे, यो न भासेज्ज सब्बसों ॥ 


श्रीमद्‌ दशवेकालिकसूत्र के सप्तम धशध्याय की प्रथम गाथा 
में भाषा के चार भेद बतलाए गए हैं। जो साधक साधता करने 
को तत्पर हुआ है, उसे सब से पहले गुरु के समीप रह कर भाषा 
फा शिक्षण लेता चाहिए। उसे असत्य और मिश्र, यह दो सापाएं 
तहीं बोलना चाहिए। सत्य ओर व्यवहार भापा दही काम में लेना 
चाहिए सत्य भाषा का प्रयोग फरते सें सी विवेक की आवश्यकता 
है । अगर बह बोलने थोग्य नहीं है तो उसका बोलना निषिदद 
है । किसी काणे व्यक्ति को काणा कहता तथ्य है तथापि बह सत्य 
छी परियाषा के अन्तगेत नहीं है, क्योंकि पीड़ाकारी है । तो 
जिससे किसी को पीड़ा उपजे, फिसी के प्राणों का नाश हो, जो 
अनभकारी हो, ऐसा सत्य भी तहीं बोलना चाहिए । 


दृशबेकालिकसूत्र का सातवां अध्ययत्त साषा सम्बन्धी विवे- 
वन से दी परिपूर्ण है। उसमें यहां तक बतल्लाया गया है कि 
साधु को ऐसा सी नहीं घोलता चाहिए कि-यह सेरा काश्न है, 
मामा है, घाप है, या वेटा-बेदी है। अगर बोलता श्यावश्यक ही 
हो दो थाम से णागोत्र से पन्‍्हें सम्बोधित करता चाहिए। 
ग्रहस्थावस्था के सस्बन्धसूचक शब्दों का प्रयोग करता उचित 


न्ह्दी है | 
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जिस वस्तु के विपय में सद्दी निर्यय न कर जिया गया 
हो, उसे निश्ययाधक्षफ रूप में फना भी उचित नहीं है। 
उदाहरणार्थ-फ॥ई गाय दूरी पर दिखाई दे रही है, परन्तु यहू 
निर्णय नहीं हो पाया कि यह गाय या वेल है. तो उसे गाय या 
घंल न फट्ट कर गोजातीय पद्मु फहना ही उचित है। 


किसी पृज्ञष को देखकर एसा नहीं कट्ना चाहिए कि यह 
खंभा, चोखट, खाट या अन्‍य छुछ घनाने फे यारय है, प्रयोक्ति 
इससे प्रनस्पतिकाय के मारमस्म फो प्ररणा मिलती है 


साधक भोतन फरने बेठा है, जीभ छा फाम स्थाद का अन 
भव फरना है, मगर ताधक को सममभाव से दी स्वाद का श्यस्था 
एन फरना चाहिए, सगर छिसी से नहीं रहा जाता हूँ, तो भगवान 
एसफे क्षिए फर्म हे 
सुकड़े ति सुपक्के ति, सुच्छिन सुद्ड़े मड़े। 


सुशिट्टिए सुलदि त्ति, साइञ्र वज्ए मुणी॥ 


पया सुन्दर यताया हू | कितना पहिया पढकाया है ! फ्रैसा 
हानए छाटा ए सन इसका घन हरण फर लिया सी अदझ 
दिया | हरणा है शा कि शुरु मर गया यह शास्य पद्रध गया 
है, बाटने बडहय हो गया है। यटू धन्य खूब हवगड़ी हो 
सश € शादां छा घीरय हैँ इस प्रदार छी वापननकफ खऋपा 
छाप ए। पट बोलना पाहिए, तब ऐसी दत्त पे विपय में के 
एहस्त धानदाप हूं। जाय तो एस विदेश के साथ दोलना चाहिए 
है; लिससे इसे धारग्म था भागीदार न होता पड़े । 
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उदयपुर में सदाराणा ने सेठ चम्पालालजी को नगर सेठ 
बताया था, महाराणा ने तालाब में जगमन्दिर ओर जगरबलास 
नामक सहन बनवाए 'र उनकी प्रशंसा करते कि बड़े सुन्दर 
सहल बनवाए हैँ ! मगर शाल्ों के ज्ञाता होने के कारण सेठजी ने 
उनकी प्रशसा नहीं को, किसी चुथलखोर ने महाराणा साहब से 
शिकायत कर दी-अन्नद्वाता ! अन्य सभी लोग ता आपके महलों 
की प्रशंसा १रते हैं, मगर नगर संठ उनके बनवाने में भी पाप 
सानता है. यह सुनकर महाराणा साहब नाव में विठला कर नगर- 
सेठजी को मह॒त्त दिखलाने ले गए. बहां पहुँचने के बाद जब सेठजी 
के मुह से प्रशंसा का एक भी शब्द न निकला तो महाराणा ने 
कहा -सेठनी, सहल केंसा बसा है ? 


नगर सेठ बड़े विवेकधान्‌ थे, उन्होंने संक्षेप में उत्तर 
दिया-'अन्नदाता ! हुजुर का काम तो हुजूर से ही बन सकता है ।! 
यह सुनकर सद्दाराणा खुश हो गए, इस प्रकार उन्होंने मद्गाराणा 
को प्रसन्न सी कर दिया और अपने आपको आरम्भ की अनु- 
मोद्ना से भी बचा लिया | 


ताल्पय यह है कि बोलने में विवेक होना चाहिए, कहां 
गया है-- 


साधु सोहंता अमृतवाणी । 


अथोत्‌ साधु के मुख से जो भाषा निकले बह्दे सत्र के 
लिए आनन्द॒कारी, कल्याणकारी ओर पप्रयकारोी होनी चाहिए, 
फोई साधु अपनी प्रतिष्ठा के लिए किसी का अपमान करता है 
तो बह साधु केसा ९ 


हर 
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भाषा समिति का भी द्रत्य, क्षेत्र, काल और भाव से 
पालन किया जाता हे, दत्य से मूटठो स्रीए क्लांदन की भाषा नहीं 
धोलना गादिए, क्षेत्र से रारते में चन्नत हुए नहीं बोलता चाहिए 
फ्राल से एक प्र६र रात्रि व्यतीव हा जाने के वाद नहीं बोलना 
चाहिए, वर्योकि प्रासपास वालों की निद्रा भंग हो जाएगी तो 
वे श्रारभ-समारंभ आदि पाप परेंगे, योलने छा फाम पढ़े तो 
पीमे-घीमे ही घालना चाद्िए शोर बिना विचारे तो फभी बोलना 
दी नहीं चाहिए । 


भाशयों ! पुश्यमार नामक सेठ था; आप जानते हैँ फक्ि 

चमी घंचल ही होती दे, फुट दिन घाद उसकी ध्याधिक्ू स्थिति 

गिर गई, सेठ ने 'अगसी पत्ती फी पीहर भज्ञ दिया, मगर उस्थॉ-ज्यों 

समय वीतता गया, स्थिति घद से पदतर होती गई, उसके पास 

भी नहीं घद्ध रहा, फिर भी सेठ शपतनी पत्नी को लाने के 

लिए गगराल गया घोर ले शाया, सगर रास्ते में पत्नी ने घिघार 

किया-पट्टा रहते शिपाय पष्ठ दे आर हुड प्ले पएने बाजा नहीं 
ए, विसी पहाने से पुन: पोएर चला जाना चाहिए 


एस प्ररार राय एर एसने पहा-समुभे. बहत प्यास लगी 
|| 


बज 
ह 
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उदयपुर सें महाराणा ने सेठ चम्पाल्ालजी को नगर सेठ 
घताया था, महाराणा ने तालाब में जगमन्दिर ओर जगविल्लास 
नामक महल बलवाए ओर उत्तकी प्रशंसा करते कि बड़े झुन्दर 
सहत्त बनवाए हैं ! मगर शास्नरों के ज्ञाता होने के कारण सेठजी ने 
उनकी प्रशसा नहीं को, किसी चुभलखोर ने महाराणा साहब से 
शिकायत कर दी-अन्नद्वाता | अन्य सभी लोग ते आपके महलों 
की प्रशंसा करते हैं, मगर लगर सेठ उनके बनवाने में भी पाप 
सानता हे. यह सुनकर महाराणा साहब नाव में विठल्ा कर नगर- 
सेठजी को महज्त दिखलाने ले गए, वहां पहुँचने के बाद जब सेठजी 
के मुह से प्रशंसा का एक भी शब्द न निकला तो महाराणा ने 
कहा--सेठजी, सहल कैसा बना है ? 


नगर सेठ बड़े विवेकबान्‌ थे, उन्होंने संक्षेप में उत्तर 
दिया-'अन्नदाता ! हुजुर का काम तो हुजूर से ही बन सकता है ।! 
यह सुनकर महाराणा खुश हो गए, इस प्रकार उन्होंने मद्यराणा 
को प्रसन्न सी कर दिया ओर अपने आपको आरम्भ की शअ्रत्षु- 
मोदना से भी बचा लिया | 


तालये यह है कि बोलने में विवेक द्ोना चाहिए, कह्दा 
गया हे-- 


साधु सोहंता अमृतवाणी | 


अर्थात्‌ साधु के मुख से जो भाषा निकले वह सब के 
लिए आनन्दकारी, कल्याणकारी ओर  ंप्रयकारी होनी चाहिए, 
कोई साधु अपनी प्रतिष्ठा के लिए किसी का अपमान करता हे 
तो श्रह साधु केसा ! 
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भाषा ससिति का भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से 
पात्नन किया जाता है, द्रत्य से कूठो ओर लांछुन की भाषा नदीं 
बोलना चाहिए, ज्षत्र से रास्ते में चल्नते हुए नद्दीं बोलना चाहिए, 
कात्न से एक प्रद्दर रात्रि व्यतीत हो जाने के बाद नद्दीं बोलना 
चाहिए, क्योंकि आसप्रास बालों की निद्रा भंग द्वो जाएगी तो 
वे आरंभ-समारंभ आदि पाप करेंगे, बोलने का काम पड़े तो 
धीमे-घीमे ही बोलना चाहिए झोर बिना विचारे तो कभी बोलना 
द्वी नहीं चाहिए । 


भाइयों ! पुण्यसार नामक सेठ था; आप जानते हैं. कि 
लक्ष्मी चंचल ही होती है, कुछ दिन बाद उसकी आर्थिक स्थिति 
गिर गई, सेठ ने अयनी पत्ती को पीहर भेज दिया, मगर ज्यों-ज्यों 
समय बीतता गया, स्थिति बद्‌ से बदतर होती गई, उसके पास 
कुछ भी नहीं बच रहा, फिर भी सेठ अपनी पत्ती को लाने के 
लिए सुसराल गया और ले आया, मगर रास्ते में पत्ती ने विचार 
किया-बह्ां रहते सिवाय कष्ट के ओर कुछ पल्ले पड़ने बाज्ञा नहीं 
है, किसी बह्दाने से पुन: पोह्वर चत्ना जाना चाहिए । 


इस प्रकार 'सोच फर उसने कद्दा--मुझे बहुत प्यास लगी 
है। पानी ला दीजिए | 


सेठ पात्ती लाने कुए पर गया तो पत्ती भी साथ द्वी चत्ी 
ओर जब वह पानी खींचने के लिए क्रुछा तो उसने धक्का दे 
दिय। सेठ छुए में गिर गया और सेठानी ज्लौठ कर अपने सां- 
बाप के घर पहुंच गई। धद्ठां जाकर उसने कह दिया--वे मुझे 


रास्ते में छोड़ कर वह्दीं से परदेश चलन दिये और मैं बड़ी मुश्किल 
से यहां तक आ सकी हूं। 
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उधर सेठ कुए में पढ़ कर संप्तार की विचित्रता का विचार 
कर रह्दा था कि संयोगवश एक मुसाफिर वहां जा पहुंचा । उसने 
पानी खींचने के लिए कुए में रस्सी डाल्ली तो सेठ ने पकड़ ली | 
मुसाफिर ने देखा एक आदमी इसमें पडा हे । उसने कुछ ओर 
आदमियों को बुन्लाया ओर जेसे-तैंसे सेठ को बाहर निकाला। 
सेठ ने उन लोगों का अत्यन्त आभार माना और कहा-में पानी 
खींचने के लिए क्रुका कि अचानक कुछ चोर आ पहुँचे ओर 
उन्होंने मुके धक्का देकर कुए में गिरा दिया | आप लोगों ने मेरे 
प्राण बचा दिए | अन्यथा यद्दी कूप मेरी कब्र द्वोता। 


सेठ उनके साथ द्वी हो लिया और एक नगर में पहुंच कर 
बुद्धिबल् से व्यापार करने लगा। भाग्य अनुकूल हो गया था, 
अतएव उसे व्यापार सें अच्छा लाभ हुआ, वह पुनः धीरे-धीरे 
पैसा बाला बन गया। अच्छी प्रतिष्ठा भी उपाजित कर ली। 
तत्पश्चात्‌ उसने विच|र किया-अब मुझे देश जाना चाहिए ओर 
अपने रिश्तेदारों, कुट्ुम्बियों तथा मित्रो से मिल्नना चाद्विए । बहुत 
दिनों से जो घर गिरवी पड़ा है, उसे भी छुड्टा लेना चाद्विए । 


यह सोच कर सेठ बहुत-सा घन लेकर अपने गांव की 
ओर चल्ना। रास्ते में ससुरात्त का गांव आया। बह उस गांव के 
बाहर किसी सराय में ठहर गया। यद्द समाचार जत्र उसके 
ख्वसुर को मालूस हुआ तो वह आया ओर कहने ल्गा-आप यहां 
क्यों ठहर गए ? कया घर नहीं था ९ 


सेठ ससुराल में आ गया। पत्नी को पता चला कि पतवि- 
देव अच्छी पूछी कमा कर आए हैं. तो उसकी खुशी का भी पार 
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न रहा। छुछ दिन ठहर कर सेठ पत्ती के साथ झपने घर गया 
ओर वहीं रहने लगा | उसे पुत्र की भी प्राप्ति हो गई । मगर अभी 
तक सेठ इतना गम्भीर रहा कि पुरानी बात मुह पर नहीं लाया। 


एक दिन्न सेठ भोजन करने बेठे थे कि चेहरे पर पसीना 

ञआआ गया। सेंठानी ने तुरन्त अपनी साड़ी से उसे पोंछ दिया। यह्‌ 

' देख सेठ को हंसी आ गई। उसे खयाल आया-आज श्रीमतीजी 

को पसीने की एक बू'द्‌ भी सद्दन नहीं हो रही है, मगर एक 

दिन बह भी था कि सेरे पास पेसा नहीं रह गया था ओर इली 
कारण इसने मुझे कुए में धकेल दिया था। 


सेठ के व्यंगमय ह्वास्य को उसकी पुत्रवधू ने देख लिया 
ओर सोचा-इसका कारण अवश्य मालूम करना चाहिए। रात्रि में 
उसने अपने पति से खब बात कह कर अन्त में आम्रह किया- 
खसुरजी की हंसी का कार्रण अवश्य खोजना है। किसी उपाय से 
आप तलाश करके मुझे बतल्लाए। ु * 


दूसरे दिन लड़के ने पिता से पूछा-पिताजी, कल्न भोजन 
फरते समय आप अचानक क्यों हंस पड़े थे १ 


इस अवसर पर सेठ को अपनी गंभीरता कायम रखतनों 
चाहिए थी, बीती बात को कहना नहीं चाहिए था और समभना 
चाहिए था कि कहने का भयंकर परिणाम हो सकता है, सगर 
सेठ ने दूरदर्शिता से काम नहीं लिया। उसके मन में दुर्बन्ञता आ 
गई ओर उसने पूर्वोक्त सारी कहानी दोहरा दी । अपदी पत्नी की 
स्वार्थपरायणता का नग्न चित्र खींच कर दिखता दिया। 
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सेठ के लड़के ने माता की बह कथा अपनी पत्नी से कह 
दी । इसे सुन कर उसने सोचा-बहुत बढ़िया सूत्र ह्वाथ लगा हे । 
मोका आने पर सासूजो को ऐसी सुताऊंगी कि बढ भी जिंदगी दर 
यार रचखें। 


कुछ दिनों बाद छवसर आया ओर सास-बहू में कहा-सुती 
हो गई । बहू ने निर्भयता के साथ कहा-ठुम कैधी हो सो में 
अच्छी तरह जानती हूं | तुम वही हो न जिसने अपने पति को 
कुए में धक्का देकर गिरा दिया था । 


बहू के मुख से अपने कलंक की बात सुनकर सासू के 
कल्तेजे,म तीर-सा लगा वह उसी समय अपने कमरे में गई और - 
फांसी खाकर मर गई । 


सेठ और उसके लड़के को जब पता लगा कि सेठानी ने 
आत्महत्या कर ली है ओर हमारी प्रतिष्ठा खतरे में पड़ गई है' 
तो वे दोनों भी उसी समय फांसी लगाइर मर गए। रह गई 
अकेली ब्हू । उसने सोचा-मेरी जीभ की बदौलत द्वी यह मोका 
आया है। मेने सारे परिवार को नष्ट कर दिया ओर झअपने 
सौभाग्य को भी समाप्त कर दिया ! अब मेरा जीवन निरथक है। 
मैं ज्ञोगों को केसे मुद्द दिखलाऊंगी ! यह्‌ सोच फर उसने भी 
प्राण त्याग कर देना द्वी उचित समझा । 


भाइयो ! धघन-जन से सम्पन्न परिवार पूरा का पूरा नष्ट हो 
गया | ऐसा अनथथे क्‍यों हुआ ? अगर सेठ ने, उसके लड़के था 
बहू ने अपनी जोभ पर अंकुश रक्ख। होता तो यह भीषण परि- 
स्थिति उपस्थित न होती | सगर ऐसा ने करने का थह्द अनथथे 
हुआ | चार जीबों को प्राण देने पड़े। के 
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ज्ञानी रुपुष कहते हैं बिघा विचरे मत बोलो । बिना विचारेः 
बोलते से अनेक अनथ हुए हैं ओर हो रहे हैं। श्रो कृष्ण की 
पटरानी सत्यक्षामा ने एक बार नारदजी को कद्ठुक शब्द कह ढिये। 
फह्ा-'मेस मुख चन्द्र जेता है और यद्द राहू कहां से आ गया। 
इसका परिणास यह हुआ कि उसके दये को चूर करने के लिए 
न्ञारदजी ने तिकड़म लगाई और रूक्मिणी के रूप में सौत ला दी 
इतिहास साक्षी है कि द्रौपदी के द्वारा दुर्योदन को कहे गए अप- 
शब्दों की बदौलव महामारत जैसा भीषण संग्राम हुआ जिसने 
भारतवषे को बबादू कर दिया। 


तो इस जीभ सें दुदरी विशेषताएं हैं।यह खाकर भी ' 

त्रिगाड़ती, है ओर बोलकर भी बिग्ाड़ती है । मगर यही अवगुण 
पाली जब/न गुणवान्‌ बनाई जा खकती है और इससे महाव्‌ लाभ 
भा प्राप्त किया जा सकता है $ इससे परमात्मा का सुणगान किया 
जाय, दीन- ठुखिया को ढाढस बंधाने वाले दो ब्रोल् कह दिये 
जाएं, पथश्रष्ट होते हुए लोगों को हिदवचन कहे जाएं, शास्त्रों. क| 
पारायण फिला जाड वो इस्ती जीभ से सहान्‌ कल्यार प्राप्त किया 
जा सकता है । इस जीभ के द्वारा खुयश भी प्राप्त किया जा 
खकता है ओर अपयश भी | अदछएव पुस्योद्य से प्राप्त जिह! का 
सदुपयोग करना चाहिए ओर दुरुपयोग नहीं करना चाहिए । 


सालव : इस जिहा में अछृत भी है और जहर भी है । 
लू इसके अस्त का उपयोग रूर, जदर को रहने दे। 


भाइयो ! साछु की साधुता की प्रथम परीक्षा किससे होती 


हे! जवान से अगर साधु के मुह से हिल, सित्र और एथड 
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बचत निकलते हैं तो लोग कहते हैं- बढ़े उत्तम साधु हैं. ? इनकी 
जिह वा से फूल बरसते हैं. । 

खचमुच मनुष्य की कसोटी उसकी बोली है । कोई सुन्दर 
वेषभूषा से खुसतग्जित पुरुष बड़ा दी सथ्य ओर शिष्ट दिखाई देता 
है, किन्तु जब उसके झुख से फूह३ एबं 'असभ्य भाषा निकलती 
है तो पोत्न खुल जाती है. भोर उलफका सोन्द्य केबल दिखाबा रह 


जाता है । ह 
एक क्षि कहते हैं -- 


जिहा जोग ओर भोग है जिह्त से रोग बढ़ावे, 
, जिह्ना से जस होय जिल्ला से आदर पावे। 

जिह्ा करे फजीत जिह्ना से जूत्यां खाबे, 
जिहा नरक ले जाय जीभ बेकुए्ठ पठावे।॥ 
अदल तराजू जिद्न है, गुण अबगुण दोनों तोलिए । 
बेताल कहे विक्रम सुनो जिह्ा समाल कर बोलिए | 


इस जबान से भोग भी होता है और रोग भी होता है । 
आम तोर पर लोग धर पर ज्यादा नहीं खाते, परन्तु दूसरों के 
घर जाकर अवश्य ही दो-चार फबल ज्यादा खा लेते हैं । कभी- 
फभो तो इतला ज्यादा कि पानी पीसे की स्री जगह नहीं रहती। 
परिणासस्वरूप पेढ फूल जाता है, अजीणों हो जाता है, पेचिश हो 
जाती है | अतएवं भोजन के समय जबान पर कायू रखना चाहिए । 


बोलते समय भी अवान पर अंकुश फी आवश्यकता है । 
यह महुष्य को नरक में भी ले जा सकती है झीर रखे में सी 
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पहुंचा सकती है. । इससे आदर भी प्राप्त किया जा सकता है. और 
झतादर भी । कहावत प्रसिद्ध है- जबान शीरीं तो सुल्क गीरी ।! 
मधुरभाषी उ्यक्ति कहीं भी चला जाय, सब उसके मित्र बन जाते 
हैँ और जिसकी जबान में जदर घुजा होता है, मित्र भी उसके 
शत्रु हो जाते हैं, बाप भी घर से निकाल देता है। कह्दा है - 


इस जबाल से इन्सान बड़ा पद पावे। 
जी कहे ओरों को खुद द्वी जी कद्दत्ावे ॥ 


मनुष्य के मुख से निकले हुए फूल के ससान शब्दों को 
सुन कर लाग कहते हैं-देखोजी, इनके मुख से यद्यपि थोड़े ही 
शब्द निकले हैं किन्तु कितने मीठे ओर चित्त आह्वाद करने वाले 
हैं। इनफे शब्द खुन कर सब को आश्चासल मिलता है । 


घत्राया हुआ सनुष्य किसी के पास कुछ आशा लेकर 
आया हो ओर बहां डाठ-फटकार के शदद द्वी खुनने को मिले तो 
बह और भी झधिक घघरा जाता है | 


तातपये यह है| कि सोच-ससझ कर हितकारी, प्रिय और 
निरषय बचतों का प्रयोग करना भाषासमिति है और इसका 
पालन करने से सनुष्य बहुत से पापों से सहज द्वी बच जाता है । 


अपरसेन-पीर सेन चरिते- 


देखो, उन्त राजकुमारों ने भी चाण्डालों के समक्ष सीठे 
झोर नम्नर बचनों का प्रयोग क्िया। उन बचतों को सुन्त कर 
चाण्डाज्ञों के कठिन हृदय सी फोसल घन गए। उनके हृदय रूपी 


श्श्रष्ट है हीरक प्रवचन १ 
हर में करुण की लद्दरे ल्दराने ल्गीं। कुमारों के नेत्रों में आंसू 
देखे तो उन्होंने उन्हें छावी से लगा लिया। उनसे से मुख्य 
चाण्डाल ने कहा- राजकुमारों ! हम तुम्दारे प्राणों की रक्षा वो कर 
सकते हैं, परन्तु एक शर्ते पर। शत यद् है कि तुन्हें इस देश को 
स्याग कर कहीं दूर जाना होगा। अगर राज़ा को तुस्हारे जिन्दा 
होने का पता चल गया दो तुस भी सारे जाआगे ओर हस भी 
बुरो सीत मारे जाएँगे । 








आश्वासन के यह ' शब्द छुन कर कुमारों ने कद्ठा-आपकी 
शर्ते हमारे छित में ही हे, अतएब दस उसका पूरी तरह पालन 
करेंगे । इसके अतिरिक्त आप हमें प्राणदान दे रहे हैं' तो क्या हम 
ऐसा कोई काम करेंगे कि आपके ऊपर संकद आ जाए ? अपने 
प्राण भत्ते दे दें पर आपको आंच नहीं आने देंगे। आपसे हसें 
नया जब्स दिया हे, यह बात हस कभी नहीं भूलेंगे । 


इसके बाद च.रडाल उन्हें अपले घर ले गए | राज्नि में ही 
चारडाल गीली मिट्टी ज्ञाण और राजकुमारों जैसे दो सस्तक बनाए | 
उल पर बेसा ही रंग चढ़ा दिया। देखने से मालूम होता था जेसे 
पाज्षात राजकुमारों के ही सस्तक हों | 


दोनों मस्तकों को राक्नि में ही रस्सी से क्षटका क्र वे उन्हें 
राजसहल में ले गए | बहां पहुंचे तो देखा कि सह्दाराज भरोखे में. 
बैठे हैं, सानों उनके आने की प्रतीक्षा द्वी कर रहे हों। यह देख 
पवाएडाल अत्यन्त प्रसन्न हुए कि चह्गो सदृज्ञ दी काम बन जाएगा। 


जाणदालों ने नीचे से ही द्वाथ जोड़ कर कद्दा-अन्नदाता ! . 
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“आपके हुक्म के अनुसार काम कर दिया है। भाप गौर करके 
इन्हें देख लीजिए ओर आगे की आज्ञा फरमाइए । 


राजा ने आवेश में कद्दू दिया-अच्छा इन्हें ले जाओ ओर 
'जमीन में गाड़ दो । 


ु यह आदेश झुनते ही चाए्डाल अत्यन्त प्रसन्न हुए और 
पीछे पेर वापिस लौट कर 'अपने घर ञआा गए। 


लघर राजा को भी असन्नता हुई कि बड़ी सावधानी के 
साथ सारा-फार्म हो गया और किसी को कुछ भी पता नद्दीं चत्न 
पाया। वह्दां से रत्राता द्वोकर राजा रानी के पास पहुँचा ओर 
बोला-ल्ो प्रिये ! दोनों छोकरों को यमल्लोक भेज दिया गया है । 
चाण्डाल दोनों के कठे मस्तक अभी मुझे दिखला गए हैं । 


रानी जेसे कृताथ हो गई । उसने सोचा-चलो, मेरे हृदय 
के कांटे दूर हो गए और मुझे मानव हत्या के पाप का सागी भी 
नहीं होना पड़ा । 5 


रानी ने बड़े प्रेम से राजा का स्वागत किया। 


भसाइयो ! संसारी जीध किस प्रकार अज्ञान के अन्धकार 
में डूबे रहते हैं ओर किस प्रकार पापाचरण करके प्रसन्न होते हैं: 
ओर साथ ही अपनी आत्मा को धोखा देते हैं, यह बात इस 
कथावक से स्पष्ट हो जाती है । घोर पाप उपाजेन करके भी रानी 
अपने को लिष्पाप मानतो है ओर रागान्ध राजा पाप करके प्रसन्न 
होता है। मगर कोई किसी का कितना ही अनिष्ट क्‍यों न करना 


चाहे, पुण्य जिसकी रक्षा करता है, उसका कुछ भी विगाड़ नहीं 
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होता। पुण्य के उदय से कभी-कभी अद्वितकर कार्य भी हितकर 
बन जाता है । 


तो रानी सोचने लगी-मेरा राप््ता अब साफ है, राजा की 
सत्यु होने पर मेरा ही लड़का सिंहाघन पर आसोन होगा ओर 
मुझे राजमाता का गोरव प्राप्त होगा । 


चाण्डालों ने घर पहुंच कर सोचा--कुमारों को अपने घर 
में रखना खतरनाक है, प्रभात होते ही कोई इन्हें देख लेगा तो 
हमारी और इनकी खेर नहीं है, 'अतएब उन्होंने कहा-वच्चों ! 
अब तुम हमारे साथ चलो । हम तुम्हें रास्ता दिखा आते हैं। 


एक प्रहर रात्रि शेष थी, चाण्डाल कुमारों को साथ ले 
चले ओर बहुत दूर तक उन्हें पहुंचा आए, वेप उनका बदल 
दिया गया था ओर पहचाने जाने को कोई संभावना नहीं थी, 
चाण्डाल जब लौटने लगे तो उन्होंने कुपारों को आश्वासन दिया 
ओर थेये बंधाते हुए कष्टा-घघराना मत. तुम्हारा भाग्य तुम्दारे 
साथ है। वह्दी तुस्द्ारी रक्षा करेगा | जिस भाग्य ने तुम्हें प्राण नव 
संकट से उतार लिया है ओर जीजित रक्खा है वही भाग्य आगे 
भी रक्त करेगा, इसमें सन्देह्द नहीं है । तुम दोनों तो सौ के 
बराबर हो, द्विम्मत मव ह्वारता। तुम्दार अवश्य कल्याण होने 
वाला है । 


एक कवि ने नसीहत के रूप में कहा है-- 


डूगर उगतो जान दूर घर बांधिए, 
राजा रूठो जान नगर को छोड़िए | 
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टेढ़ी चंचल नार टरे तो ठारिए, 
पण हां बाजींद सल्ज्ा नीचे हाथ कला कर काढ़िए ॥ 
पद्ठाड़ के पाप्त मकान नहीं बनाता चाहिए, जहां का 
शासक रूठ गया हो बह स्थान त्याग देना चाहिए । चंचल औरत 
ओर राजा की दासी से सो कदम दूर रहता चाहिए, अन्यथा 
इज्जत बिगढ़ते देर नहीं लगेगी, ओर यदि हाथ पर सिला पढ़ 
गई हो तो लोहे की शब्बल्न से धीरे! से हृटा देना चाहिए | 
हां, तो चाण्डालों ने कहां -राजा रूठ गया दैतो देश 
परित्याग कर देने में ही कल्याण छै, राजा-रानी को महलों में 
मौज करने दो, तुम र।जमहल छोड़ कर अपने भाग्य का भरोसा 
' करके आनन्द के साथ अन्यत्र चले जाओ | घबराना मत, क्योंकि 
तुम्हारा पुण्य- तुम्हारी सहायता करेगा । 
इस प्रकार आश्वासन देकर उन्होंने कुपरारों को विदाकर 
दिया और वे अपने-अपने घर आ गए | 
हिम्मत करके दोनों कुमार आगे बढ़े, सिवाय पुण्य के 
ओर कोई उन्तका सहायक नहीं था; सगर पुण्य सब से प्रवल 
सहायक हैं। उसी के बल पर कुमार चल पड़े हैं, वे कहां पहुंचते 
हैं ओर उन्हें किस प्रकार क्या साधन मिलते हैं ? वे आगे क्या- 
फ़्या मह्दान्‌ काय करते हैं ? यह सब आगे छुनने से विदित होगा । 
वो जो भव्यात्माएं मीठो बाणी बोलेंगी और दसरों के 
जखूमों पर सलनहम लगाएंगो तथा जह्दां-तहां फू्ततों की वृष्टि करेंगी 
वे इसलोक ओर परलोऊ में सुखी होंगी। 
चेंगलोर केन्टोनसेन्ट 
वा० १६-६-४६ | 
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प्रार्थना 


श्री चिन्तामणिपाश्व विश्वजनतासंजीवनस्त्व॑ मया, 

स्ण्ट्स्नात ! ततः अियः समभवन्नाशक्रमाचक्रियम । 

मुक्ति: क्रीडति हस्तयोगहुविध सिद्ध मनोबास्छितं, 

दुर्देवं दुरितं च दुर्दिन भय॑ कप्टं प्रणप्टं मम ॥ ४ ॥ 
फ््फा 


श्री चिन्तामशि पाश्वेनाथ भगवान्‌ विश्व के प्राणियों के 
लिये संजीवनरूप--प्राणस्वरूप दें । हे प्रभो ? यदि आपके दशैन 
हो गये तो संसार की सम्पत्तियां न भी प्राप्त हुई हों तो भी कोई 
हानि नहीं है। प्रथम तो पाश्वे प्रभु के दर्शन का माहात्म्य ही 
ऐसा ऐ कि उससे संसार की बड़ी से बड़ी पदवी प्राप्त हो जाती 
है | मानवजाति में सर्नोत्तम पद चक्रवर्ती का हे और स्र्गलोक 
में सब्र से बड़ा पद इन्द्र का हे। यह दोनों पद्‌ू उसके लिए 
दुलेभ नहीं रहते जो अपने अन्तर्नेत्रों से भगवान्‌ पाश्वेताथ का 
साक्ञास्कार करते हैँ | कदा्िंत्‌ यह पद्‌ प्राप्त न हों तो सी परसा- 
त्महृष्टा पुरुष को उनकी अभिल्लापा नहीं रहती। उसकी दृष्टि में 
सांसारिक समस्त विभूतियां नगण्य होतो हैं, 
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जिससे परसाध्मा का साक्षात्कार किया, उसे लोकिक विभू- 
तियां तो क्या लोझेन्तर विभूति -मुक्ति भी स्त्रयं वरण करती है. 
ओर उसेके हाथों का खिलोना बन जाती हे। भगवान्‌ के दृशेन् 
से जब मोक्त भी प्राप्त हो सकता है तो इन्द्र, चक्रशती, बलदेव या 
चाछुदेव आदि की ऋद्धि क़्या चीज है) समरत पदुवियां मिलकर 
भी तृणवत्‌ हैं। - 








सत्य तो यह है कि आपके द्शन से ऐसा पण्यप्रागुभार 
प्राप्त होता है कि जीवों के सकल मनोरथ पुरे हो जाते हैं. । उसकी 
फोई अभित्षाषा अपूर्ण नहीं रहती | अमामा से अभस्रागा मलुष्य 
भरी यदि पाश्वैनाथ श्रश्चुं के चरणों में हार्दिक श्रद्धा के साथ आ 
जाता है वो बह भी भाग्यशाली हो जाता है । जिसकी समाज में, 
देश में था राष्ट्र में, कहीं भी पूछ नहीं होती और जिप्ते दुनियां 
देखना पसंद नहीं करती, वह जब आपके श्री चरण्ऐें में आ जाता 
है तो देधों द्वाए सी पृज्य बन जाता है । 


साइयो ! हरिकेशी मुनि को स्मरण कीजिये। शाञ्लों में 
उत्तका विशद्‌ वर्णन आया है । घह जाति से चाण्डाल थे । अत्य- 
न्‍त कुरूप थे | सारी फाया बिकृषत थो | वे अपने सामा के घर बड़े 
हुए । शरीर की कुरूपता देखकर कोई भा. अपनी कन्या ड्न्हें देने 
के लिए तैयार नहीं होता था। स्बेत्र घृणा और अपमान की हृष्ि 
से देखे जाते थे।अपनी यह स्थिति देख कर वह सत ही सन्त 
अत्यन्त दुखित रहते थे । ह 


एक बार अत्यन्त खित्त और उढद्यसील देख छर. मामा से 
कुष्टा- वेठा, चिन्ता मत कर | से अपत्ती लड़की का विवाह तेरे 
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साथ कर दूगा । मगर लड़की ने यह बात झुनी तो बह साफ 
इंकार हो गई | बोल्ी-मुझे; क्विवाहित रहना रबीकार है, पर 
ऐसे कुरूप बर के साथ विवाह करना स्त्रीकार नहीं । 


हरिकेशी के भी कानों तक यह बात पहुच गईं । अतएव 
उन्हें अपनी जिंदगी से ओर अधिक धुणा द्वो गई | बह क्रोध की 
अधिकता से, आत्सघात करने के विचार से, घर से लिकल्न पड़े । 
रास्ते में उन्होंने देखा-लोग एक काले सपे को मार रहे हैं । उन्होंने 
उसे मारते का कारण पूछा तो सारने वालों ने कह्-यह सप बढ़ा 
ही क्रोधी है, श्रतएव इसे भार डालना ही उचित है। 


हरिकेशी चुपचाप आगे बढ़े तो एक साधु मित्न गए इन्हें 
अपना सारा वत्तान्त झुनाया | तब सुत्ति मे कद्दा-बच्चा, क्रोध के 
बश होकर आत्महत्या करेगा तो शागे इससे सी खराब हालत 
होगी | आत्महत्या करते वाले नरक जैसी दुःखसय अधोगति 
जाता है। तेरे लिए त्याग का सागे अंगीकार करता हितकर होगा 
इससे तेरे पूर्वेक्षत पापकर्स ल्ठ हो जाएंगे ओर भविष्य '/वन्द्मय 
बनेगा। 


भुनिराज फी शिक्षा फा तत्काल प्रभाव पड़ा ओर उसी दिन 
घह साधु बन गए। उन्होंने अपने शरीर को तपस्था की भद्ठी में 
भोक दिया। तपः:प्रभाव से थोड़े ही दिल में देवों के भी पृज्य 
बन गए। 


भाइयो ! जो व्यक्ति अपनी कुरूपता फे कारण परेशान 
होकर आत्मघात करने को उद्यत था, एक सन्त पुरुष की संगति 
सें ्वाकर उसी के जीवत से हतवनी चसक भा राई कि देवता भी 
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हब कल अकाल अब ना रअाररंए रा ाााांााभएाभएएए_एएएएधघएएए्ाएनणशथा्आणआआआआआधआआआआ८८शआ 
सकी सेवा में रहने लगे और सेवा करके अपना अह्ोभाग्य 
समभने लगे । 


अभिप्नाय यह है कि जो भाग्यहीन सी तीथंकर भगवान्‌ 
के चरणणों सें आ जाता है, उसका भाग्य खुल जाता है। इस 
प्रकार सगवाव का दशेन दुर्भाग्य को दूर करने वाला और पार्र 
फो नष्ट करते वाला है । जहां तीथंकर भगवान्‌ का पदापण होता 
था, बहां की जनता आपस में बातचीत करती हुई कहदतो थी कि 
जब भगवान का नाम लेने से भी कर्मा की नर्जेरा रूप महाव्‌ 
फल की प्राप्ति होती है तो फिर उनके दृ्शन, चरणशस्पर्श ओर 
जाणीभवबणु के फत्न का तो ऋहना ही क्या है 


परन्तु देखते हैं. कि ज्ञोग इधर-उघर की गपसप में ओर 
ध्यथे के कार्मो में समय नष्ट कर देते हैं, किन्तु मगवान्‌ तीथकरों 
का नाम उनसे नहीं लिया जाता। भगवान्‌ का चाम लेने के लिए 
भी सद्दान्‌ पुएय की आवश्यकता हे । एक कवि ने कहा हे-- 


तथ तक सुख सें राखिए, जब तक सजे तो रास । 
नीतर काद बधाइए, मुह में भलो न चास ॥ 


बड़ी सुन्दर उक्ति है। कवि का फहुता है. कि चमड़ी एक 
ध्यपवितन्र पस्तु माती जाती है। कई लोग उसका हाथ से रपशे 
धोने पर जल से शुद्धि फरते हैं। ऐसी हालत में इसे मुद्द में डाल 
रखना उचित नहीं है। जीभ 'भाखिर चमड़े फा टुकड़ा ही है । 
किन्तु जप तक बहू भगवान्‌ के सजन फे कास आती है, तथ तक 
पद प्रवित्र हे ओर उसप्ते मुख में रखता चाहिए । 
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बस्तुतः भ्गवाल्‌ का भज्ञत करना ह्वी जीभ दी साथेकवा 
है। यह ठोक है कि विरले ही भगवदुभक्त होते हैं, परन्तु जो 
जीम से सगवान्‌ का लाम नहीं ले खकते, उनकी जीभ किस कास 
की हे। 


भगवान्‌ तीथकरों के नाम की महिसा अपरम्पार है। . 
उनके नाप्त के प्रभाव से मूक भी बोलने लगता है! पंगु भी पहाड़ 
फो लांघ जाता है, नहीं चलने वाह्मा भी चलने लगब्ा है ओर 
धहरा भी सुनने लगता है । 


भगधान्‌ का नाम सभी पार्ज की नष्ट करने बाला है। . 
आचाय कहते हैं कि जिस व्यक्ति को दरिद्रता का भय लगा है 
ओर जिसके विषय में तोग कहते हैं-इसका दिवाला मिकलमे 
बाला है, इसे धादा द्वी घाटा द्वो रहा है, ऐसा भयभीत व्यक्ति भी 
यदि शुद्ध अन्तःकरण से भगवान्‌ का नाम लेता है वो उसका 
सारा संकट कट जाता है। फॉसी की सजा भी दल जाती है । 


तो आचाय कहते हैं-प्रभो! मेरे जो कष्ट हैं पे आपके 
लाभ से नष्ठ हो जाएंगे। इसी उहश्य से सगवान को स्मरण 
किया जाता हे ह | 


झतादि काल से आत्मा चतुगंतिक संसार में परिभ्रमण 
फर रही है ओर इसका कहों ठिकाना नहीं लग रहा है। इस 
संसार-सागर से पार होने के ज्षिण भगवान्‌ का नाम उत्तम नौका 
के ससान है । जो भव्य जीव इस नासनोका का आश्रय लेंगे, वे 
संसार-सामर से पार हो ज्ञाएंगे । 
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समवायांगसत्- 


भगवान्‌ तीर्थंकरों ने जगज्जीबों के कल्याण के लिए उप- 
देश दिया और गणधर मद्दाराजों ने उसे शब्दबद्ध कर दिया। 
बह्दी उपदेशवाणी आज हमारा पथप्रद्शन कर रही हे। 
समवायांगसूत्र के आधार पर उप्ती बाणी को में आपको सुना 
रह हूँ । 


समवायांगसूुत्र के पांचवें समवाय में समितियों का बर्णेत्त 
घत्न रहा है । कल ईर्याससिति ओर भापासमिति के सम्बन्ध में 
विवेचन किया जा चुका है । तीसरी एपणासमित है। इसका 
अर्थ है साधु को दोप दाल कर भिज्षा ग्रहण करना चाहिए । 


भाइयो ! मोज्ञमार्ग की साधना में प्रवृत्त ओर शरीर के 
प्रति अतासक्त साधु के लिए भी आहार अनित्राय है। आहार के 
विना शरीर टिक्त नहीं सकता। अतएवं उसे आहार लेना पड़ता 
है, मगर इध बात छा पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आहार 
लिया जाय बह शाझ्रोक्त भित्ता सम्बन्धी समस्त दोनों से 
रहित हो । 


भिज्षा के 9९ दोप शाद्धों में प्रतिपादन क्षिये गये हैं । उसमें 
सोलह गृहस्थ के द्वारा लगने वाले हैं, सोलह साधु के द्वारा लगने 
घाले ओर दस दोतों के द्वारा लगने वाले हैं.। गृहस्थ का साघु के 
प्रति राग हो या साधु का गृहस्थ के भ्रति अनुराग हो तो उक्त 
दोपों के लगने का अवसर आता है । सब प्रकार के रागमाव- का 
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त्याग करके यदि भिन्षा ्ञी जाय तो दोष लगने की सम्मावता 
नहीं रहती | 


एक बार भगवान महावीर श्रावस्ती नगरी में विराजमान 
थे। प्रसंगवश भगवान ने उपदेश देते समय गोशाल्ा का उल्लेख 
किया। यह खसमसाचार गोशाज्ञा को मालूम पढ़ा ओर इ४सने 
भगवान्‌ के दो शिष्यों से कद्दा-महावीर से कह देना, आयंदा 
मेरी बात न करें । फिर वह व्याख्यान के समय हो भगवान्‌ से 
लड़ने के ज्ञिए आ धघम्का। यद्यपि भगव,न ने पद्दले ही अपने 
शिष्यों को चेतावनी दे दी थी कि--गोशाला यहां आएगा और 
मुझे अपशब्द कहेगा, सगर तुम लोग मौन रहना । उससे एक 
भी शब्द न बोज़ना, मगर जब वह आया ओर क्रोधावेश में 
अनु चत शब्द बोलने लगा तो वहां उपस्थित साधुओं में से दो 
से नहीं रहा गया। उनके मन में आया-यह भगवान्‌ की आखा- 
तना कर रहा है ओर हमारे लिए लज्जा की बात है कि हुम चुप- 
चाप बैठे भगवान्‌ का अपमान होते देखें । ऐसा सोच कर खुन* 
कज्षत्र ओर सर्वांनुभूति नामक दो मुनि खड़े होकर गोशाल्ा को 
फटकारते हुए कहने लगे-अरे गोशाल्क ! जिनसे तूने ज्ञान प्राप्त 
किया है ओर जिनकी सेवा करके तू इस अदुस्था में पहुँचा है, 
उन्हीं सगवान्‌ के प्रति इन शब्दों का प्रयोग करते हुए तुझे संकोच 
नददीं द्योता ? क्ज्जा का अनुभव नद्दीं होता ? 


उस समय गोशाला क्रोधावेश में तो था द्वी, इस प्रकार 
व्द सुनकर ओर अविक क्रुद्ध हां उठा, उसने खम््रसरण 


के 
के बीच में द्वी दोनों मुनियों पर तेजोल्षेश्या का प्रयोग कर दिया। 
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तेजोलेश्या से दोनों मुनि जलकर भस्म हो गए, फिर भी उसका 


क्रोध शान्त नहीं हुआ, उसने भगवान्‌ के ऊपर भी तेजोलिश्या 
का प्रयोग किया । 


क्रोध के आवेश में मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है 
वह अपना भी हिताद्वित भूज् जाता है ओर कया नहीं कर 
गुजरता ? तो गोशाला उस समय क्रोधोन्माद से वेभान हो 
गया था, उसने भगवान्‌ पर तेजोलेश्या का प्रयोग फरते हुए 
कह्ा-लो, छह मद्दीने फे भीतर तुम्हारी झुत्यु हो जाएगी । 


भगवान ने शान्त स्घर में कद्दा-गोशालक ! छह मास में 
मेरी मृत्यु नहीं होगी, में अभी सोलह बे पर्यन्त जीवित रहूँगा, 
किन्तु तुम अपने भविष्य का विचार करो, तुम्हारी जिंदगी सिफे 
सात दिल की है । 


भगवान्‌ की भविष्यवाणी सुनकर गोशाला के हृदय भें 
भय उत्पन्न हो गया, घह मन में तो जानता ही था कि भगवान्‌ 

5 को. बडे जज 
सर्वक्ष-सर्वेदर्शी हैं और उनका कथन अन्यथा नहीं हो सकता | 


गोशाल्ञा अपने उपाश्रय में ज्ौट गया, परन्तु इस घटना 
का और भगवान्‌ की भविष्यवाणी फा उसके चित्त पर गहरा 
असर हुआ, उसका हृदय बदल गया, उसने अपने पाप का आलो- 
चने किया और अपनी रकृतघ्न आत्मा को घिकक्‍कार दिया, इस 


प्रकार आत्मशुद्धि करने से. उसे मृत्यु के पश्चात्‌ देवलोक 
प्राप्त हुआ । 


उधर गोशाला द्वारा फेंकी तेजोलेश्या से भगवान्‌ के शरीर 
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पर यह प्रभाव पड़ा कि उन्‍हें खुनी दरत लगने लगे, भगवान्‌ की 
यद्द द्वालत देखकर रोहक नामक अनगार को बहुत दुःख हुआ, 
जंगल में जाकर वह रोने ज्ञगे, क्‍योंकि उन्होंने सुन लिया था कि 
छह सद्दीने में भगवान्‌ फी मृत्यु हो जाएगी, रोहक : सोचने 
लगे-ज़ो इस विशाल संघ के प्राण हैं, हमारे संयमजीवन के 
आधार हैं ज्ञान दाता हैं. ओर अखिल लोक में अपने ज्ञानालोक 
की प्रखर रश्मियां बिखेर रहे हैं, वे न रहेंगे तो क्‍या स्थिति 
उत्पन्न हो जाएगी । 


भगवान्‌ ने रोहक सुनि के मन की दुर्बलता जानकर 
उन्हें अपने पास बुलचाया ओर कहा-रोहक | गोशालक की “ 
भविष्यवाणी सत्य नहीं होगी। कुछ द्वी दिनों में यह शरीर 
स्वस्थ ह्वो जाएगा, देखो, तुम रेवती बाई के घर जाओ छसके 
यहां दो प्रकार के पाक बनाए गए हैं. । उनमें एक मेरे लिए बनाया 
है, उसे बनाने वाले की सद्भावना तो है, परन्तु बह मेरे लिए 
ग्राह्म नद्ठी है । जो दूसरा पाक्र है, वह मेरे निमिच से नहीं 
* बनाया गया है, उसे ले आना । 


शिष्य बद्दी निर्दोष पाक ले आये, पाक देते समय रेबती 
के परिणाम इतने उच्च ओर बिशुद्ध थे कि उसने तीथकर गोत्र 
' छा बन्ध किया। 


तो निर्दोप वस्तु उत्कृष्ट भावपृवेक देने से संसार परीत हो 
जाता है। इस प्रकार निर्दोष वस्तु ग्रहण करना हद्वी एपणा 
समिति है । 
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चौथी आदानतसिक्ष पेषण सझ्िति है इसका आशय यह 
है दि साधु के पास संयम्त के सहायक जो भी रजोहरण 'आादि 
उपकरण होते हूँ, उन्हें यतनापृथ्षंक रखना, उठाना, प्रहण करना | 


पांचवी परिष्ठापनिकासमित्ि है । सल, मूत्र, श्लेष्म, थूझ 
अआरादि को निर्जत्र-प्राछुक भूमि में त्थागना परिष्ठापनि का 
समिति है । ; 


एस सब वस्तुओं को डालने में सावधानी रखने की बड़ी 
आवश्यकता है। आए देखते हैं कि आएके यहां की म्युनिसिपै- 
लिी ने शद्दर की स्वच्छता की दृष्टि से कानून बना रक्‍्खा है कि 
जिस फिसी को कूड़ा-कचरा या मंघी दीजें डात्ननी हों वे नियत 
स्थानों पर रफ्खे हुए ढोल घगेरह् सें ह्वी डालें। इधर-छउघर . 
बिखेरने घाले का चालान किया जाता है | यह सब नियम जनता 
छी तन्दुरुस्तो के लिए बनाये जाते हैं । 


र 


प्रत्येक नागरिक का छतेज्य है कि जेसे बह शपनी दन्‍्दु- 
रुए्ती का खयाल रखता छे, उसी प्रकार दूसरों की तन्दुरुष्ती का . 
थी खयाल रक्‍्खे | ऐसा किये बिना अपनी स्त्रयं की भी तन्दुरुस्ती 
फायस नहंईं रह सकती ९ 


भाइयो ! यह ओदारिक शरीर अछ्लुचि का घर है। उत्तप्त 
से उत्तम बस्तु भी इसके सम्पके में आकर अज्जुच्ति बन जाती हैं । 
: ध्वतएब इस शरीर में से जो भी वस्तुएं निकज्नती हैं, वे सब 
छशुच्ि ही होती हैं । जब इन चीज़ों फो परठना पड़े तो ऐसी 
जगह न परठे जहां क्विसी की दृष्टि पड़तो हो छोर जहां परठने 
से छिसी को असुदिधा होती द्वो । 
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शाक्ष भी कहता है-साधक ? यहि तू परिष्ठापनिका 
समिति का खयाल नहीं रक्खेगा तो राज्य के फ/नूत का भंग करेगा 
छोर तीसरे सहाब्नव को दूषित करेगा। 


यह सम्तिति केबल्ल साधु-साध्व्रियों को ही नहीं,वरन्‌ 
प्रत्येक ग्रहस्थ की पालत्तीय है | तुमने इस समिति फा खंयाल॑ 
नहीं रक्खा और फैकने फी चीजें देखेभाले बिता, ऊपर से यों ही 
फेंक दी तो किसी शहगीर के ऊपर पड़' सकती हैं और उस द्वालत 
में संगड़ा हुए बिना नहीं रहेगा। अतएव काड़ा सी न हो कोर 
गदगी भी न हो, इसलिए इस ससिति का पालत करता 
खावश्यक है । 


श्राप इन बातों का जितना खयाल रकखोरे, ओर जितना 
ज्यादा विवेक रकखोगे, उतती ही सभ्यता और संस्क्षति बढ़ गी 
- और शान्ति की बढ़े गी। आह्मा का सी विकास होगा। 


तो यह पाजों समितियां जानते योग्य श्र जान कर 
पाचन करते के घोस्य हैं । तीनों शुप्तियों ओर पांचों सप्तितियों 
को शास्त में प्रवचन-साता फी पढदी दी गई है'। ज्ञो एनन्‍्हें' धारण 
कर जता है, उसकी आत्मा हुर्गति में ज्ञाने से घच ज्ञाती है । 


इसके बाद शाखकार फर्माते हैं-श्पस्तिकाय पांच हैं प्रदेशों 
के समूह रूप हृज्य अस्तिकाय कहलाते हैं। अधांत्‌ अनेक प्रदेशों 
का प्रचय जिन हव्यों में हैं, वे शस्थिकाय हैं। वे पांच यह हैं-(१) 
धर्मास्तिकाय (२) शधर्मास्तिकाय (३) आक्राशाह्तिकाय (४) जीषा- 
स्विकाय ओर (») पुदूगल्लास्तिकाय । 


पांचों सत्तिकाव मिकालस्थावी हैं, धर व हैं। अनादिफाक्ष 
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. से हैं, अतन्तकाल तक रहेंगे। जहां यह पांचों विद्यमान हैं बह 
ज्लोक कहलाता है और लोक कभी इनसे शून्य नहीं होता | पांचों 
अस्तिकायों का स्वरूप इस प्रकार हैः-- 


(१) धर्मास्तिकाय-- छह द्र॒व्यों में अथवा पांच अएिबांयों 
में गतिशील्ञ द्रव्य दो ही हैं--जीव ओर पुदूगल | गमन- १रिणत 
जीव और पुदुगल की गति सें जो द्रव्य सहायक होता है, वह 
धर्मास्तिकाय कहलाता है| यह द्रव्य सम्पूर्ण लोक में व्याप्त हे । 
एसके असंख्यात प्रदेश हैं । 


(३) अधर्मास्तिकाय- बह द्रव्य हे जो गमनपूर्थेक स्थिति 
सें परिणत हुए जीबों ओर पुदुगलों के ठहरने में सहायक होता 
है| यह भी धर्मास्तिकाय की तरह लोकब्यापी, असंख्यात प्रदेशी 


व्य हे । 


(३) भाह्ाशल्तिकाय- समरद्रठ्यों को श्रवक्ाश या अब- 
गाहना देना खगकाशस्तिकाय का लक्षण है । यह द्रव्य लोक ओर 
अल्लोक में व्याप्त है । अनन्त प्रदेशी है। इसके जितने भाग में 
घमांस्तिकाय आति द्रव्य रहते हैं. बह लोकाकाश कहलाता है' 
खीर जहां अ'काश के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है, वह भाग - 
अझलोकाकाश कहलाता है। लोकाफाश का परिणाम चौदह राजू 
है भोर उध्षफे बाहर सभी झोर अनन्त अलोकाकाश रहा हुआ है 


(४) जीषास्तिकाय- जिसमें चेतना विद्यमात है, बह 
जीघास्तिकाय है | उपयोग अथवा ज्ञान-दर्शन् चेतना कहलादा है | 
जीए अनन्तानन्त हैँ भोर प्रत्येक जीव भसंख्यात प्रदेशों कला 
समूह है। 
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(५) पुद्गल्लास्तिकाय- जो द्रव्य रूपी और जड़ है शोर 
जिसे हमर इन्द्रियों से ग्रहण कर सकते हैं, धह्द द्रव्य पुदुगलारिति- 
काय है, पुदूगल एक दूसरे से भिन्न अनन्त द्वव्य है, मगर उत 

सब को दो विभागों सें विभक्त किया गया है- अशु और स्कन्ध 
जिसका विभाग नद्दीं हो सकता ऐसा सूच्मतम पुदूगल परमाणु 
कहलाता है । अनेक परसारुओं के पिएड को स्कंध कहते हैं । 
इनका झऊपानतर होता रहता हे, पर सर्वथा विनाश नहीं होता। . 


बतल्लाया जा चुका है कि ज्ञोक शोर अलोक फे विभाजक 
छ्ढ्य घर्म ओर 'अधमे हैं. जद्दां यद्द दोनों नहीं हैं, बढ्दीं से अलोक 
आरम्भ हो जाता है । कोई जीव जब मोक्ष प्राप्त करता है तो वह 
खपने सहज स्वभाव से ऊध्वेगमल करवा है और जहां तक धर्मों” 
स्विकाय का निम्तित्त मि्ञता है, वहां तक बराबर चत्ना ही जाता 
है, मगर जब छमोस्तिकाय की सह्दायता नहीं मिलती तो रुक 
जाता है, यही कारण है कि सभी सिद्धात्मा लोक के अग्रंभाग पर 
ही विर्जासान होते हैं. । 


पांच अश्तिकायों के साथ काल की गणना करने से छट् 
ध्वव्य होते हैं, इन्द्दीं में बह समग्र विशात्न निश्व समाहित है | 


खागे बतल्ाया गया है कि रोहिणी बक्षत्र के, पुनर्वेसु 
नन्ञत्र के, हस्त नक्षत्र के, विशाखा नक्षत्र के ओर धनिष्ठा नक्षत्र 
के पांच-पंच तारे हैं 


; प्रथम नरक के किसी-क्विसी तारक की पांच पलल्‍योपसत . की 
स्थति है, तीसरे नरक में किसी किसी तारक की स्थिति पांच 
झआगरोएस की है । किन्द्दी-किन्दीं असुरकुमारों को पांच पल्योपस' 
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की स्थिति है, सौधम एवं ऐशान देव वोकों में किसी-किसी देव 
फी रिथिति पांच पल्योपम की है, तीसरे और चोथे देवलोकों में 
किसी- किसी देव की स्थिति पांच सागरोपम की है. तीसरे चोथे 
देवलोक में जो देवता बात, सुबात, वातप्रभ, वाताबतें, बावकान्त, 
बातवर्ण, वातल्लेश्य, बावध्वज, वातम्ट्ट ग, वातसिद्ध, वातकूट 
बातोत्तराववसक, तथा दूसरे प्रतर में सूर, खुसूर, सूरावत्तं, 
सूरप्रभ, सूरकान्त, सूरवर्ण, सूसलेश्य, सूरध्वज, सूरम्ध ग, सूर सिद्ध, 
सूरकूट तथा सूरोत्तरावतंसक, इन चोबीस विमानों से देव रुप 
से उतन्न होते हैँ, उनको पांच सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति कह्दी 


गई है। 


जिन देवों की श्थिति पांच सागरोपम की है वे पांच पक्ष 
में अर्थात्‌ अरढ़ाई मास में श्वासोच्छवास लेते हैं, इन देवों को 
पांच हजार वर्ष में भोजन की इच्छा उसन्न द्ोती है । 


' कितनेक मवसिद्धिक जीव ऐसे है जो पांच भव करके 
सिद्ध होंगे, बुद्ध होंगे ओर कर्मो को काठकर अक्तय झुख को 
प्राप्त करेंगे । 


यहां पांचवां समवाय समाप्त होता है ओर छठा समवाय 
प्रारम्भ होता है, छठे समवाय के प्रारम्भ में लेश्याओं के छट् 
भेद बतलाए गए हैँ । कपाय से रंगे हुए योग के परिशणमन को 
लेश्या कद्दा गया है, लेश्या एक प्रकार का जीव का अध्यवतधाय है 


जो फपायों फो भड़झाने वाला है, किसी-किसी आचाये के झपमि- 
प्राय से योग का निस्पन्द लेश्या है। 


यो वो संसारी जीवों के अध्यवसायों की कोई गणना ही 
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नहीं हो सकती, क्योंकि जीव अनन्त हैं. ओर उनके अध्यवसाय 
भी भिन्न-भिन्न होने से अतन्‍्त हैं। तथापि उत्तका वर्गीकरण 
करके ज्ञात्रियों ने उन्‍हें छद्द भागों में बांठ दिया है, वह वर्गीकरण 
उनकी शुद्धि-अशुद्धि की तरतभता के आधार पर किया गया है। 
वही छद्द लषेश्याएँ हैं. उन्तका संज्षिप्त स्वरुप इस प्रकार है-- 


(१) ऋष्णलेश्या--गाड़ी के खंजन के समान काली लेश्या। 
जिसका मन अत्यन्त मल्तीन है, जो बड़े से बड़ा पाप करने में 
लेश मात्र भी संकोच नद्दीं करता, बह ऋष्णलेश्या बाला कहलाता 
है । ऐसा व्यक्ति फन्न प्राप्त करने के लिए वृक्ष को मूल से द्वी 
काटने को ब्यत द्वो जाता है । 


(२) नीललेश्या-यद्द नीले रंग के द्रव्य वाली द्वोती है। 
इस की मलीनता कष्णलेश्या से कुछ कम होती है । 


(३) कापोतलेश्या--कबूतर की श्रीव। के समान रंग की 
होती है ! 


(४) तेजोलेश्या-इसका रंग हिंगलु जेंसा द्वोवा है । 


(५) पद्मलेश्या-जैसे हजारे के फूल का रंग पीला होता है, 
उसी प्रकार पीत द्रव्यों के निमित्त से होने वाला परिणाम पद्म- 
लेश्या है । 


(३) शुक्तलेश्या-श्वेतवरण द्रव्यों के निमित से द्वोने वाले 
घरध्यव घाय | 


ब 
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उत्तरध्ययन्त के चौतीसरवें अध्ययन में लेश्याओं का चरण 
किया गया है । श्रोपन्नवणासूत्र में लेश्यापद में इसके चरण, गंध, 
रस और स्पश का, इनके फालमान का और इनके निमित्त से 


वँधने वाले आायुष्य आदि-आदि बातों का विशद्‌ वर्णन किया 
गया है । 


लेश्याओं के मुख्य दो भेद हैं- द्रव्यलेश्या ओर भावलेश्या। 
दृव्यल्ेश्या विशिष्ट प्रकार के पुदुगत्न द्रव्य हैं ओर भावस्तेश्या उत्त 
द्रव्यों के निप्तित्त से होने वाले परिणाम हैं। छह प्रकार को 
लेश्याओं का स्वरूप उनके नाम से द्वी प्रकट हो जाता है, तथापि 
- उनके तारतम्य को समझाने के लिए आम के वृक्ष का उदाहरण 
प्रसिद्ध है | पह आपने संभवत: सुना सी होगा । फिर भी स्पष्टी- 
फरण के लिए उसे कह देना उचित दोगा । | 


मान लीजिए छट्ट पुरुष जंगल में गए। उस समय उन्हें 
भूव लग रही थी। उन्हें जाम का एक वृत्त दिखाई दिया। तच 
उनमें से एफ ने कद्दा-हमें आस खाने हूँ तो सब्र से सरल तरीका 
यह है कि इस वृक्ष को कुल्हाड़े से जड़ से दी काठ गिरादें | फिर 
आराम से भरपेट आम खाएँगे। 


प्रधम व्यक्ति का यह सुझाव छुन कर दूसरा व्यक्ति बोला- 
पुक्त को छाट मिसने से तो कोई लाभ नहीं है. क्योंकि फिर 
“- भविष्य में इसमें आम सहीं कृम सकेंगे। इसछो मोटो-मोटी 
हा काट लो, जिससे थाम भी मित्न जाएं और पेड़ भी 
घना रहे । 


तीसरे व्यक्ति ने अपनी सस्सति प्ररुद करते हए कहा- 
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मेरे खयाल से न तो पेड़ द्वी काठा जाय ओर न बड़ी-बड़ी शाखाएं 
काटी जाएं, जिन छोटी शाखाओं में आम लगे हैँ, उत्तको ही काट 
लिया जाय । 


चोथे पुरुष ने कह्टा-मगर छोदी शाखाओं को भी काठ ने 
की क्या आवश्यकता है ? हमें शाखाएं तो चाहिए नहीं, आम 
चाहिए। आम तो गुच्छों को तोडने से ही प्राप्त हो सकते हैं| 
फिर क्यों व्यथ ही छोटी शाखाएं कादी जाएं | 


इसके बाद पांचवें पुरुष ने अपने विचार प्रकठ करते हुए 
कहा-तुम्दारी बात भी सेरी समर में नहीं आती । फल्नों के गुच्छे' 
तोड़ोगे तो उसमें कच्चे-पक्के सभी प्रकार के आम होंगे। कच्चे 
छाम क्‍या काम आएंगे ? अतएवं अच्छा हो कि पके-पके आम 
ह्वटी वोड लेँ । 


छठा व्यक्ति चुपचाप खब के प्रस्तावों को सुन रहा था। 

बड़े गम्भीर शब्दों में अपने भाव प्रकट करते हुए बह बोला- 

झआाप लोगों ने अपने-अपने विचार रक्खे हैं । संगर दसारा उद्दे श्य 

तो अपनी भूख मिठाता ही है। वृक्ष के नीचे जो पक कर स्वतः 

गिरे हुए बहुत से फल पड़े हैं। इनसे हमारी भूख मिट सकती 
है। ऐसी स्थिति में क्‍यों व्था नये सिरे से फल्न तोड़े जाए 

नीचे गिरे फ्लो से ही काम चलना लेना चाहिए। इससे फल्न भी 
खराब न होंगे, परिश्रम भी नहीं करना पड़ेगा और समय की मी 
बचत ह्वो जाएगी | ह 


इस उदाहरण से छट्ों लेश्याओं के श्रध्यवसायों का तार- 
तम्य समर में आ सकता है.। ऋष्णलेश्या के परिणाम सब से 
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श्धिक मक्तीन होते हैं और शुक्ललेश्या के परिणाम्र सब से 
अधिक उज्ज्वल | बीच की चार लेश्याए' उत्तरोत्तर विशुद्द विशुद्दतर 
हूं । इस दृष्टान्त को स्वर्गीय श्री हीरालालजी म० ने, जो जेन दिवा- 
फर श्री चोधमलजी मण० के शुरु थे, एक कविता! में गूथ दिया है- 


एक समय भेला द्वोई चाल्या हे सितरी पट , 
पाको आम देखी कहे फ़ैसी तरह कीजिए 4 
एक कहे मूल काटो दूजो कहे ऊपर सेती, 
तीजो नर कहे छोटी शाख॑ काट लीजिए | - 
घोथे झूड़े काची-पाकी पांचवां मे पाकी पाड़ी, 
छुठो नर कहे इम हेठे पड़ी लीजिए । 
छुद्दी मणा सम छुटद्दी लेस्या का परिणाम जान, 
हीरालाल कहे शुद्ध भाव सेप्ती रीजिए ॥ 


जाशय यह है कि छह पुरुषों के दिलों से छुद्ट प्रकार के 
परिणाम उत्पन्न हुए, परन्तु उनमें कितला अन्तर है। तो जैसा 
अन्तर इत पुरुषों के अध्यवसायों में है, उसी प्रकार का अन्तर 
जगत के भाणियों के विचारों सें है। सब को अपने प्रयोजन की 
पूर्ति करना है. सगर उसके उपायों में आकाश-पाताल जितना 
अन्तर है। कुछ लोग ऐसे होते हैँ जो अपने चुद्र स्वार्थ के लिए 
दूसरों का स्वेनाश फरने में संकोच तहीं करते । झुछ लोग दूसरों 
फा स्ेनाश न करें मगर ौन्हें बड़ी से बड़ी हामि पहुंचाने को 
'" तत्पर रद्दते हैं। इसमें चनेक ओेणियां हैं। परन्तु कुछ ऐसे भी 
लोग हू जो दूसरों को दाति न पहुँचाने का खाज्ञ रखते हैं और 
हलि पहुँचाए बिना ही अपना प्रयोजन सिद्ध कर लेते हैं। यह 
रत इस उदाहरण से स्पष्ट रूप से ससक् में भरा सकती है। 
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पूर्वोक्त छह लेश्याओं में प्रारम्भ की तीन श्रप्रशत्त हैँ, 
अधसलेश्याएं हैं और अन्त की तीन प्रशस्त हैं । कृष्ण, नील 
ओर कापोत यह श्प्रशसर्त लेश्याए दुर्गेति का कारण हैं. ओर 
तेज, पद्म तथा शुक्त्न लेश्याए' सद॒गति का कारण हैं | इस प्रकार 
जीव अपसे बिचारों से ही अपने लिए स्त्रगे छोर नरक तेयार कर 
लेता है। कहा भो है-- 


मन एवं सनुष्याणां कारण बनन्‍्धमोत्तयो! । 


अर्थातू-सनुष्यों का मन ही बन्ध ओर सोक्ष का प्रधान 
कारण है। 


भाइयों ! इस सन की गति बड़ी विचित्र हे। यह एक 
कण के लिए भी शान्त और स्थिर नहीं रहता। सोते समय 
इन्द्रियां अपना व्यापार बंद कर देती हूं, संगर सन उस समय भी 
उभेड़बुन में लगा रहता है । 


मत्त कभी अच्छे ओर कसी छुरे विचारों में रमण करता 
है। बुरे विचारों से स्वयं की और दूसरों की भी द्वानि द्वोती है | 
अच्छे जिचारों से पहले स्वयं को ही ज्ञाम होता है, धाद्‌ में दूसरों 
फीसी। 


भनुष्य के जीवत पर उसके विचारों फा गम्भीर भभाव 
पढ़ता दे । बल्कि यही फहुला उचित हू कि सनुष्य का बाह्मजीवन 
उसके सनोबिचारों का द्वी सूत्ते रूप है। अतएवं अपने विचारों 
को सदेव ऐसा रखना चाहिए जिससे जीवन निर्सेल्ल, पथ्िच्र ओर 
उच्च बन खके। कभी भूल कर सी अपनी क्रीमत क्षत्र नहीं. 
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आंकती चाहिए । अपने को तुच्छ, अपदार्थ, निःसत्व और हीनच 
नहीं समझना चाहधिए। अगर इस प्रकार के विचार चित्त में घर 
कर गए तो आपका जीवन तुच्छ दी बन सकता है । मेरा आशय 
यह नहीं हे. कि आप अहंकार में चूर दो जाए, मगर यह्द है क 
अपनी शक्तियों को पहचानें और उतका वात्वचिक सूल्य ओर 
उपयोग सससें। 


भत्त भुलिए कि आपके शरीर से सिद्धस्वरूप परमात्मा 
पिराजमान है । धह अनन्त शक्तियों से सम्पन्न है। केवल उत्त 
शक्तयों पर आवरण होने के फारण वे प्रह्मश में नहीं आ रही 
६। लोग अपनी आत्मा को नहीं समम पाते हैं ओर इसी कारण 
उत्तका एक सामत्र लक्ष्य शरोर की रक्षा ओर पुष्टि ह्वी द्वो रद्द है । 
परन्तु हमें आत्मा की फद्र करनी चाद्विए। तलवार की मूठ चाहे 
हीरे फी हो चाहे पीतल फी, फीमत तो तलवार की है | सगर खेद 
है कि आज फी दुनिया मूठ दो ही कीसत फर रही है, वल्तचार की 
नहीं | शरीर के भीतर जा चिदानन्द विराजमान है, उसकी कोई 
कट्टर नहीं की जाती । कोन नहीं समझता कि चिदानन्द की बदो- 
लत दी शरीर का सहत्त्त है। उसके अभाव में शरीर भिट्ठी छा 
पुतला मात्र है। उसमें से यद्यू निकलती है और बह चढ़ा ही 
पीभत्छत दिखलाई देवा हे । 


तत्पये यह है कि सनुप्य फे मतोधिधार बड़े ही प्रभावो- 
स्पाएक होते हूँ क्र जीवननिर्माण सें उनका घढ़ा भाग होता है । 
अतएव झपने विचारों को सदा पत्रित्न रखना चाहिए आर सबेदा 
मल की घोफसी फप्ते रहना चाहिए क्षि जिससे वह सम्मान छोड 
बर उन्‍्माग में त दोड़ जाए । 
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भाइयो ! रामकृष्ण परमहंस का ताम आपने सुना होगा | 
घाल्यकाल में घद्द पढ़-लिख कर तैयार द्वो गए तो उन्तक्ता वित्राह द्वो 
गया। फिर वे प्रोफेतर घन गए। तत्पश्चात्‌ साधु-सन्तों की 
संगति में आए ओर संसार से बिरक्त हो गए। साधु बनने के 
बाद साधना की ओर देश विदेश में अध्यात्मवाद का प्रचार किया । 
उनके ध्याख्यानों का संग्रह प्रकाशित हुआ हे | उन्हें पढ कर मेरे 
मल पर अच्छा असर पडा | उन्होंने भी मन की साधना पर भार 
दिया है । 


भोतिक पदार्थों का त्याग कर देना आसान है, परन्तु मन 
को बशीभूत करता कठिन है । फिर भी यद संभव तो है ही । 
अतएब सभ्र को वश में करने के लिए निरन्तर सावधान रहना 
चाहिए | 


स्वामी रामतीथ के व्याख्यान में एक बात आई है । स्काट- 
लेण्ड में एक लख॒का अताथ हो गया । किसी ने दया करके उसे 
स्फूज् में भर्त्ती करा दिया। बच छड॒का बहुत निरंकुश ओर ऊथर्म 
था । शिक्षकों ने उसके लिए बहुत श्रम किया मगर उसका सुधार 
न हो सका तो शिक्षकों को यह अंदेशा होने लगा कि कहीं इसके 
संसग से अन्य लडके खराबन हो जाए'। साता-पित्ताओं ने 
लड़कों का उत्तरदायित्व हमें सोंपा है, इसलिए कि उनके जीवन 
सें सुधार हो। किन्तु घुरे संस से अच्छे लड़के सी खराब हो 
जाते हैं । कहा है-- 


बिगह्या बडजां बगुला बेठा, बिगठ्यां घर जां गोला पेठा। 
बिगड़ी नारी मिली मिठाई, बिगछ्यो बाण्यो सरी हृदाई । 
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बिगड्यो दूध जो मिल्री खडाई, विगल्यो राज करी अनित्ताई | 
विगद्यो पान बिगाड़े चोरी, बिगठ्यो सन्नुप बिगाड़े ठोरो॥ 


बड़ के वृक्त पर बगुला बठता है तो सब पत्तों को बिगाड़ 
देता है । जिस घर में लफंगे आदमियों का आना जाना शुरु हो 
जाता है, वह्‌ घर घिगड़ जाता है । जिघ ख्रो को मिठाई खाने का 
लालच द्वो जाता है, समझलो कि वह खस्ली बिगढ़ने वाली है, 
जिस दुकान पर विगड़े लोग वेठते हैं बह दुकान नहीं चलसे 
पाती खठाई मिलसे से दूध बिगढ़ जाता है। सड़ा हुआ 
एक पान सब को सड़ा देता हे, इसी कारण तंबोली सड़े 
पातों फो काटता रहता हे । इसी प्रकार बिगड्डा आदमी दूसरों 
फो भी विगांड़ देता है । कई तमाकू सूगने वाले कहते हँ-- 
तमाखू सू घने से जुर्म झड़ जाता है, मगर उन्हें खयाल रखना 
चाहिए कि उससे आखों को रोशनी भी कम हो ज्ञातो है । 


तो बिगड़ा हुआ आदमी टोली को बिगाइ देता है। यही 
सोच फर शिक्षकों ने देखा कि यह लड़का दूसरों को भी वरिगाड़ 
देगा। किसी से मार-पीट करेगा या झगड़ा फरेगा तो मां-बापों 
फी शिकायतें आएंगी | अतएव इस लड़के को स्कूल से निकाल 
देना दी उचित दे। 


आखिर वह लड़का स्कूल से प्रथक्ू रर दिया गया। लड़के 
ने सोचा-मैं इस देश में मु दिखलाने लायक भी नहीं हूँ । सुमे 
परदेश चला जाना चाहिए । यह सोचकर यह लड़झा जहान में 
घेंठ कर इ गलेएड ब्तर गया । अब वहू एक अजनवो देश में जा 
पचा या, जह्दें छोई भो इसकी जान-पहचान का नदी था। बह्रां 
पहुँच कर वह इधर-उचर घूमने लगा। 
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लड़के को एक बंगला मित्रा, जिसके सामने मेंदान आ 
गया था| उसमें एक खिड़की खुली थी । लड़ का खिड़की में होकर 
बद्धां चला गया ओर मेदान में बिल्लो के साथ खेलने लगा- इतने 
में ही चर्च से घंटो बजने लगी। उसकी आवाज सुन कर वह 
बिल्ली से कहने लगा-यह्‌ घंटी कहती हढे-- टन टर्ने-ट्न 
घिटंगठन लाडे मेयर ऑफ लण्डन | में यहां का लाडे मेयर हूं 
ओर यहां का बादशाह हूँ । ' 


बिल्ली तो उसकी बात समझ नहीं सकी होगी, मगर 
बंगले के मालिक साहब ने उसकी बात सुन ली। उसने लड़के 
को अपने पास बुलाया ओर पुद्धा-घंटी कया बोल रही है ९ 


लड़के ने कहा- यह मुझे कहद्ट रही है कि तू यहां का 
बादशाह है । 


साहब ने लड़के को अपने पास बिठला लिया ओर उसका 
परिचय पूछा । तब उसने बतल्ाया-में स्काटलेंड का निवासी हूँ । 
शिक्षकों ने स्कूल से प्रथक कर दिया तो अपना अपसान समझ 
कर यहां आ गया हूं । 


साहब ने उसे आश्वासन देते हुए कह्दा-अच्छा, बच्चे 
तुम यहीं रहो । 


लड़का उसी साइब के पास रहने लगा। साहब ने उसे 
पढ़ाया-लिखाया ओर एक दिन अपनी सारी सम्पत्ति का स्वामी 


बता दिया । अब वह युवा होगया था और सम्पत्तिशाली भी था 
पर्व लात ऋआजाय का सपेकाक छपाई घआोरेक इपत्क चकी 337 >>त्या+ऋ इ्यात आशा 
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सौभाग्य से चुनाव सें चह विजयी हुआ ओर सचमुच दी वह्दां 
फाज्ञाईं मेयर घन गया ) 


कहने का अभिप्राय यह है कि बचपन से ही इस बच्चे 
फे विचार उन्नत थे तो वह ध्यपने जीवन में उन्नत्ति कर सका, 
'धतपथय अपने विचार उन्नत ओर पत्रित्र चनाथो और छोटी-छोटी 
यातों में मत उनज्नको, छोटी-छोटी बाघों में उलक जाने से जीवन 
में विशेष अभ्युदय नहीं प्राप्त किया जा सकता है । 


भाइयो । तुम्हारे भीतर चिदानन्द वेठा हुआ है ओर 
, एसमें अजर, अमर, अविन्ताशी परमात्मा चलने फी शक्ति हे, 
तो किर दूसरे संमटों से व्यों उलक रहे हो? अतए्य तलवार 
की दीमत करो, म्यान फे लिए करा मत करो। फहट्ठा है-- 


तंल-महावीर से ध्यात लगाया करो 


घेतन निम्न स्वरूप न्‌ पाया नहीं, 
जिससे सत्यु का अंत भी आया नहीं॥ टेया ॥ 
इन्द्रिय सम्बन्धी जे त्रिपय हूँ, तू इसे सुख मानता 
पाप छेद कार रहता है, यह तेरी अच्वानता। 
तप्ररर पी है, सन्‍खन कभी खाया नहीं।॥ चतन० १ ॥ 
एनिया छे सुख तो हए से, देग्य पलदायगा 
सादा फायसत जा रहे असली वो सुख पाहुलायगां। 
श्मज्ञ गया हैं सम तूने पाया नहींता चेदत० २ ॥| 
रस पाणी मे पढ़ा, पी ही हदिल्लता रहायगा 
पहां बलड बद्द रे है, करी नजर नहीं झआायमा। 
प्रस न्याय में प्यान लगा तो सही ॥ देवन- ३॥॥ 
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विषय कपाय के योग से, तेरा मन चंचल दो रदा, 
कुछ भान तुकको है नहीं, नर जिन्दगी को खो रहा। 
एक स्थान पे दिल को जमाया नहीं॥ चेतन० ४ ॥ 
मन की चंचलता सभी, अभ्यास से सिट जायगा, 
कहे चौथमल अज्ञान का परदा तेरा दृद जायगा। 
ज्ञान पाने से फिर भरसा नहीं ॥ चेतन० ४ ॥| 


हे चिदानन्द ! तू इस संसार की क्षणिक मोज-शौक में 
ही लगा हुआ है ओर इन्द्रियजनित सुख को ही सुख मान रह 
है, इन्द्रियननित सुख के पीले लगकर नाता प्रकार के पाप कर 
रहा है, यह तेरी बड़ी अज्ञानचा हो रही है। तूने अभी तक 
छाछ द्वी छाछ पी है, मक़्खन का स्वाद नहीं लिया है, जब तक 
तू सकक्‍खल का आस्थादन नहीं करेगा तब तक तुमे पुष्टि प्राप्त 
नहीं होगी, हे आत्मन्‌ ) जब तक तू विषय-कपाय से विरत नहीं 
होता, तब तक आत्मिक पुष्टि होने वाली नहीं है । 


खंसार में जो भी सुख दृष्टिगत हो रहे हैं, वे हमेशा 
कायम रघने वाले नहीं हैं, सब चणभंगुर हैं, स्थायी जो रहता 
है वह तो आत्सिक छुख ही है, मगर अभी तक तू इस मर्म को 
हृदयगम नहीं कर पाया है । 


भाहयो ! आत्मा के स्वरूप को समझने की बड़ी भारी 
आवश्यकता है, आत्मा का स्वरूप समकझे बिता सच्चा सुख कदापि 
प्राप्त दोने बाला नदीं, परन्तु आज तो भोतिक सुख-समझद्धि की 
जबद॑स्त प्रतिस्पद्धा जगत्‌ में चल रही है। लोग चन्द्रमा पर 
शासन स्थापित करने के स्वप्त देख रहे हैं, आत्मा की भोर 
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किसी का ध्यान नहीं है, इससे आत्मा का सुख और भी दूर 
चज्षा जाता है । 


पानी के अन्दर रत्त पड़ा हुआ है. और हवा के फारण 
पानी उछल रहा है ता बढ रत्त दिखाई नहीं देता, यह आत्मा 
भी रत्त फे समान है-चिन्तामणशि है, यह संसार रुपी समुद्र में 
पड़ा है और योगों की तेज आंधी के कारण हृप्टगोचर नहीं 
होता है, जप तक यह आंधी चालू रहेगी तव तक चह दिखाई 
देगा भी नहीं, योगों की आंधी जब रुकेगी तभी आत्मा रूपी रत्न 
दिखाई देवा, यह एक घ व सत्य है जिसे समझ लेना चाहिए। 


ज्ञवय तफ पिपय-कफपाय का त्याग नहीं किया ज्ञाता, तब तक 
मन पी चंचलता नहीं मिंद सकती। यह पीपल के पान और 
हादी के फास फे समान चंचल बना ही रहेगा । झतपव शआात्म- 
एशेत के लिए चित्त फो स्थिर फरो भोर दिच की स्थिरता के 
लिए प्रिपयानुरास का परित्याग झरो | 


छाती पुरुष कहते हैँ कि थोड़े समय देः लिए समझ लो 
कि संसार में सब कुछ है, परन्तु साथ यह सी पमम्दो द्धि बह 
सब एफ घोर है घोर में कुद फोर हैं। ऐसा समग्दने से गान 


धया तार्गा लीर उसका दिखार हागा। फिर दिपी फे चक्तइर में 
नहीं भाझारे | 


इस प्ररार सानलिक पियें फे महत्त छोर प्रभाव छोपान 
ध् 2) के श ब्ब. # रत 
शप्महितषी पुस्षो रा छत्तरय है कि शृष्ण सील हो 
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छोर उतमें भी उत्तरोत्तर विक्ाख करते हुए अलेश्य बनते का 
प्रयत्व करें। 


कत | >अविकी 
अमरसेन-वीश्सेन चरित- 


यही बात अमरसेन बीरसेन के चरित के माध्यम से 
आपके सामने रख रहा हूँ। कल बतलाया गया था कि दोनों 
शजकुमारों को चाण्डाल दूर तक छोड कर अपने घर लौठ आए । 
दोनों राजकुसार कंपिल्पुर को छोड़ कर जंगल की राह आगे बढ़े । 
दोनों साइयों के सिवाय बहां तीसरा कोई नहीं था | हार्दिक पेदला 
उनकी ब्सड्ू-उम्ड पड़ती थी ओर हुद॒य भर आता था। कहां 
राजमहल्ल के सुखसय दातावरण से रहता, कहां महाराज का प्यार, 
पटरानी का पालन-पोषण, कहां सारे नगर में फेली ढीचि और कहां 
ज्ाज की स्थिति । उन्हें अपती बत्तेमान स्थिति का कारण भी 
ज्ञात नहीं हो पाया था ओर न यही जानते थे कि हमें कहां जाना 
है ओर क्या करना है ? केसे जीवित रहता है? आखिर चल्नते* 
चलते कहां बविश्वाम करेंगे ? वहां और कैसे भोजन मिलेगा 
चेचारे कुमारों की आंखों के आगे घोर अन्धकार था। उन्हें कुछ 
भी पहीं सूक पड़ता था | 


आखिर षीरसेन ने किसी प्रकार ढाठख बांध कर अमर» 
सेन से कह्य- भाई, इस प्रकार रोने से क्‍या होने वाला है ! 
यहां कोन देखता है हमारा रोना ओर पूछता है रोने का कारण । 
हस परिस्थिति का प्रतोकार रोने से होने वाला नहीं । होगा तो 
दिग्मत रखने से होगा । संक्रट के समय साहस रहे तो इसे पार 
किया जञा सकता हैं। साहस छोड़ देते से संकट सी गुना बड़ी 
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ते जाता है। अठतए्व हिस्मत रकखों। आगे जो दोगा, देखा 
॥एगा । जब हमने फोई श्पराध नहीं किया, फिर भी दुःख आा 
हा है तो सिश्चित है कि पृण्कृत कोड पाप उदय में आया हैं| 
उसे शान्तिपूछ्रक सहन करने से ही छाम चलेगा। 


इसी प्रकार जब वीरसेन घब्ररा उठता तो भमरसेन उसे 
साग्खता देता। दोतों आपस में एफ दूसरे फो सान्स्ना देते 
जागे पढ़ते जा जा रहे थे । 

पानी जन कहते ६-इस जीवन में सुख दुःख का संयोग 
पषध्यंभावी ऐ परन्तु सुख प्राप्त दोने पर फूलना नहीं मोर दुःख 
झघाने पर पबराता नहीं चाहिए । कहा है-- 


धोशर खुख में मरत न फूल, दुख में कभी न घचराऊँ । 


इस प्रद्धार एक दूसरे को टादस बंधाते हुए चनिरदधिष्ठ दिशा 

में पे चन्च रद्दे थ । कट्टा जाना है, कुछ पता नहीं था । बीच-बीच 

भें घह सोचते घ-रात्रि छो प्राण लाने में क्या फसर रद्द गई थी ! 

श॒ पे, यही पड़ा लाभ है। हमारे पास भौर कुद्द नहीं है 

तो न सद्दी । साथ में न झुछ ज्ाय थ, तले जाता द। फिर 
पिस्दा दिस यात दी हू ? बहा है:- 


मर्द पऐो भी मिलता है, लरड़ी कपड़ा भाग । 
सीषत दिन्द के परे, ताशो घड़ी अभाग ॥ 


प्र 


५. ._ झरे लय झुर्द को नी कपल, दाप्ट और आाग मिक्त बाती 
हूं हो एदिद क। पर्यों नहीं मिल्ेया | फिए क्यों हाय द्वाय छरने 
हु फार एल पारण नहीं एसते ? बाद ख़द्ो, सनन्‍्तोपीदों 
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_अभरआन्‍मधकनक, 


ज्यादा ही मिलता है। कुत्ता असंतोपी होता हे तो जगह-जगह 
थुत कारा जाता है ओर डंडा सार कर भगाया जाता है| असन्तोप 
सप्माप्ति नदी होती, विन्तावद्धि द्ोती है । 


दिन नहीं रहद्दा तो रात भी रहने वाली नहीं है ! 


भाइयो ! इन कुमारों से यही शिक्षा लेनी है कि इस 
जीवन में कभी इृष्ट बस्तु का संयोग होता है और कभी विद्योग 
भी हो जाता है. कभी अनुकूल सामम्री प्राप्त द्वो जाती है. ओर 
कभी प्रतिकूल मिल जाती है। फिर भी चित्त को शान्त ओर 
स्थिर रखना चादिए | 


तो एक भाई ने दूसरे भाई से कट्ठा-पित्ताजी ने मस्तक 
काटने का हुक्म दे दिया था, सगर वह संकट ठल गया तो यह 
संकट भी निश्चित रूप से दल जाएगा । 


प्रासंगिक 


भाइयों ! ज्ञिस सामाजिक लक्ष्य को सामने रखकर आपने 
मेरा चातुर्मांस कराया था, बह पूरा हो गया है। उस लक्ष्य की 
प्राप्ति के लिए अनेक सज्जनों ने परिश्रम किया ओर सहयोग दिया 
है। इस स्थान को देख कर लोग सनन्‍्तोष का अनुभव करते हैं । 
सेठानीजी ने यह बंगला घमेक्ाये के लिए दिया है तो खूब घर 
ध्यान होना चाहिए | 


भाइयों ! अभी बहुत जीना है और यद्द जिंदगी बहुत 


लंबी है, तो संजिल भी बहुत लम्बी वय करना है.। उसको तय 


कर बह्याण फी फसोटो :॥ [ र८७ 








फरने फे लिए दिल्ल में बहुत बड़ी ताकत चाद्विए । एक एक कदम 
बड़ी द्वोशियरी के साथ आगे बढ़ाना है । भारत सरकार फी झार 
से पचवर्षीय योजना का कार्यक्रम चल रहा है । विगत दस वर्षो में 
इस देश में बहुत निर्माण काय हुआ है ओर देश की प्रगति हुई 
है। यदि आप फो भी कोई घामिक-सामाजिक काय करना है तो 
झापना लद्दय निर्धारित करलो ओर उम्रडी सिद्धि के लिए सारी 
शफ्ति पूरी तरह लगा दो | अगर आप तन मन धन फी शक्ति पूरी 
तरद लगा देंगे तो निश्चय दी सफल्नता प्राप्त द्वोगी। योजनाबद्ध 
फार्य पी प्रगति भले घीमी ्वो तथापि घह् व्यपस्थित दगसे 
दोता दे और पृर्णता पर पहुंच जाता है | 


समाज फे काये व्यक्ति ही करते दूं थौर जो पीजें राष्ट्र, 
समाज या संग ऐ टू. वे सन्‍्दीं के काम थाएंगी। मगर श्रात्मा के 
द्वित फो भी भुला नहीं देना है । श्ात्मा पा लक्ष्य कर्मों को नष्र 
परना हे और उसफे लिए भी प्रकृष्ट पुरुषा्थ करने फी झाव- 
श्यूप्ता है । 


का 


+ 
५ 


यदि कोई समने या बद्दे कि यह मझान मो साथ साम्बी 
छे लिए घनाया या एरीदा गया है तो यह मादानी है । लंन साधु 
अनियतदास पने होते हैं । रही एक धगह दिकू कर नहीं र 
स्वएव इन्टें रियो एश जगह महान की आवश्यदनता नहीं होती । 
पह दी चापके लिए, समान फे लिए है | हमें साथ साथदी रा 
फोर निम्ितत नहीं हूँ चोर नद्ाता शाहिए। किसा को | 
गहवे बात बहुत भी नहीं दाहिए | महान चनादों ऋप 
हुए सासादार पनाषय सहाराव दब ! यह हरदिव नहीं 
इएने से दातावर ए दूषित हो जाता है। झारहों दोई 
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ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे समाज का बातावरण गंदा हो, 
गंदे वातावरण को सुधारना प्रत्येक्त व्यक्ति का करत्तेठ्य है पर 
गंदगी पैदा करता छिसी का कत्तंव्य नहीं दे, मेरी द्ार्दिक कामना 
है कि आप सब एकसन होकर समाज ओर धर्म की प्रगति के 
न्षिए प्रयत्तशीज्ष हों और आत्मा के कल्याण के पथ पर 
अग्रसर हों । 


यह्द युग प्रगतियुग कद्दा जाता है, जेनघम के सिद्धान्त प्रत्येक 
युग ओर ग्रत्येक देश के लिए उपयोगी हूँ, तथापि उनके प्रसार 
के लिए यह समय विशेष रुप से उपयुक्त है ओर उसके प्रसार का 
उत्तरदायित्व उसके अनुयायियों पर है, आप इस महान्‌ उत्तर- 
दायित्व को महसूस करें ओर तदनुसार कारये करें, इसीमें आपका, 
समाज का ओर जगत को कल्याण हे । 


बेगलोर केन्टोनमेन्ट 
ता० २०-६-४६ 


